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श्रावकथत 


यह पुस्तक राष्ट्रीण शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ द्वारा ग्यारहवीं तथा ।बारह॒वीं कक्षाओं के लिए 
मिमित पाठ्यक्रम में दिए गए दृष्टिकोण पर आधारित है । 

प्रोफेसर मुनीस रज़ा की अध्यक्षता में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए भूगोल विषयक एक 
सम्पादक-मण्डल की स्थापता की गई। सम्पादक- मण्डल ने पर्याप्त समय लगाकर नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं तथा बारहवीं 
कक्षाओं के लिए भूगोल के पाठ्यक्रम को विकसित किया । तत्यश्चात्‌ इस पाठ्यक्रम पर आधारित विभिन्‍न पुस्तकों की 
पाण्डुलिपियां तैयार की गईं । 

प्रस्तुत पुस्तक “मानव एवं आर्थिक भूगोल” बारहवीं कक्षा के लिए निर्मित दो पाठ्यपुस्तकों में से एक है। इस 
स्तर पर हमारा यह प्रयास रहा है कि पाठयक्रम को अधिकाधिक विकसित किया जाए जिसे वहु व्यावहारिक तथा 
समस्या-मूलक सिद्ध हो सके । आगे चलकर आधार रूप में यह उन विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी हो सके जो विभिन्‍ल 
महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों अथवा व्यावसायिक संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए जाएंगे। 

हम प्रो० भुनीस रज़ा तथा उनके संपादन-मंडल के सहयोगियों के प्रति आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने इन 
पुस्तकों के पाठ्यक्रम तथा पाण्डुलिपियों को तैयार करने में सहायता दी । हम श्री माज़िद हुसैन के प्रति आभारी हैं 
जिन्होंने इस पुस्तक की पाण्डलिपि को तैयार करने में अथक परिश्रम किया। इस पुस्तक के मातचित्र श्री पुरुषोत्तम 
द्वारा तैयार किए गए हैं। हम श्री डी० एस० यादव को भी घब्यवाद देते हैं जिन्होंने अत्पकाल में इस पुस्तक का हिंन्दी 
अनुवाद किया | 

पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक निर्माण के लिए पर्याप्त कुशलता एवं अनुभव की आवश्यकता होती है। पुस्तक के 
निर्माण में सुनिश्चित योजना, अनुवेक्षण तथा पुतविलोकन अनिवाय है। अन्त में भुद्रण के समय भी काफी ध्यान देना 
पड़ता है। इत सबके लिए मैं सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग के अपने सहयोगियों, विशेष॑ रूप से 
प्रौ० भा० स० पारस, डा० के० एल० जोशी तथा श्रीमती सविता सिन्हा का आभारी हूँ । वास्तव में डा० के ० एल० जोशी 
एवं श्रीमती सविता सिम्हा की संलग्तशीलता और श्रम के फलस्वरूप ही पुस्तक का प्रकाशन सम्भव हो सका | पाठुय- 
क्रम तथा पाठ्य-सामंग्री का विकास एक निरन्तर गतिशील प्रक्रिया है, अतः शिक्षकों द्वारा सुझावों का सहू्ष स्वागत है 
तथा इन सुभावों का इस पुस्तक के संशोधित संस्करण में उपयोग भी करेंगे। 


शिव के? मिन्न 
भ्प्रेल, 978 निदेशक 


नई दिल्‍ली राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्‌ 


प्रस्तावता 


नई शिक्षा-अणाली के अन्तर्गत 0--2 स्तर, पाठ्यक्रम की कार्य-श्रृंखला में एक आवश्यक कड़ी है। इसके हारा 
यह अभीष्ट है कि विद्यालय में, पहले दक्ष वर्षों में प्राप्त सामान्य शिक्षा की नींव पर आधारित शिक्षा के अनुसार 
विद्यार्थी ज्ञान की किसी एक शाखा में विशिष्ट ज्ञान प्राप्त कर सके | तदनुसार यह आवश्यक है कि इस निर्णायक स्वर 
पर विद्याधियों के मूगोल के ज्ञान को विस्तृत तथा सुदृढ़ किया जाए जिससे जो विद्यार्थी इस विषय को वैकल्पिक विषय 
के रूप में पढ़ना चाहते हैं, उनमें इसके प्रति गहरी बौद्धिक रुचि का विकास हो सके जो उनके दैनिक जीवन में तथा 
विशेषज्ञता के क्षेत्र में सहायक हो सके | इसके अतिरिक्त भूगोल एक ऐसा विषय है जो अन्य विषयों, विशेषत: प्राकृतिक 
विज्ञान के क्षेत्र में वनस्पति शास्त्र तथा प्राणी शास्त्र और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में अर्थ विज्ञान, राजनीति विज्ञान, 
समाज शास्त्र सदुश अन्य विषयों के अध्ययन में सहायक होता है। 

इसी पष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए संपादक-मंडल ने अनेक शिक्षकों तथा विभिन्‍ल संस्थानों, जिनकी रुचि 
भगोल-विक्षण में सुधार लाने में थी, के सहयोग से, विभिन्‍न स्तरों के लिए सम्बद्ध रूप में पाठयक्रम की एक रूपरेखा 
तैयार की है। इसमें दो सत्रों (अद्धंवर्षीय) के लिए क्रमबद्ध भूगोल तथा शेष दो सत्रों के लिए भारत के प्रादेशिक 
भूगोल के शिक्षण की योजना बनाई गई है। 

भौतिक भूगोल की पुस्तक ग्यारहवीं कक्षा के लिए है जिसके पहले दो अध्याय विषय के रूप में भूगोल को 
प्रकृति एवं क्षेत्र से तथा ज्ञान-जगत में इसके स्थान से सम्बन्धित हैं। वास्तव में ये दो अध्याय चार सत्रों में विभक्त 
पूरे प्रादयविषय की भूमिका है। 

प्रस्तुत पुस्तक “मानव एवं आर्थिक भूगोल” कक्षा बारहवीं के लिए बनाई गई दो पुस्तकों में से एक है। इन दी 
खण्डों में जिन सिद्धान्तों के समन्वय पर विचार किया गया है, उनका व्यावहारिक रूप में विवेचन अन्य दो खण्टों में 
किया गया है। यथा () भारत--सामान्य भूगोल (2) भारत--प्रादेशिक भूगोल । भारत तथा उसके प्रादेशिक 
भूगोल के महत्व स्वतः ही स्पष्ट हैं। 

संपादक-मंडल का यह विचार है कि प्रयोगशाला एवं क्षेत्रों के व्यावहारिक पक्ष का अध्ययन उतना ही आवश्यक 
है जितना कि सैद्धान्तिक पक्ष । अतः इन दोनों के अध्ययन के अभाव में मूगोल का अध्ययन तथा उसकी प्रकृति एवं 
कार्य का अनुमूल्यत अपूर्ण रह जाएगा । अतः इस पाठ्य-विषय में पर्याप्त क्षेत्रीय-कार्य एवं व्यावहारिक काये को स्थान 
दिया गया है और इसी शांखला में एक अन्य पुस्तक “भूगोल में क्षेत्रीय कार्य एवं प्रयोगशाला प्रविधियाँ' का निर्माण 
किया गया है । 

इसके अतिरिक्त कक्षा [[ और [2 के लिए 'भूगोल-अम्यास पुस्तिका' संपादक-मण्डल द्वारा तिमित पाठभाला 
की एक दूसरी पुस्तक है। इस प्रयास को शिक्षकों द्वारा व्यापक रूप में प्रशंसा प्राप्त हुई है। 

हम श्री माजिद हुसैस के आधारी हैं जिन्होंने इस पुस्तक का प्रणयन्न किया | हम श्री डी० एस० यादव के भी 


तप 


कृतज्ञ हैं जिन्होंने अल्प समय में इस पुस्तक का हिन्दी में अनुवाद किया | इस पुस्तक के मानचित्र तथा आरेख पंजाब 
विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के श्री पुरुषोत्तम द्वारा बनाए गए हैं। इस कार्य के लिए हम उनके भी कृतज्ञ हैं। मैं राष्ट्रीय 
शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ के डा० के० एल० जोशी एवं श्रीमती सविता सिन्हा का विशेष आभार प्रकट 
करता हूं जिन्होंने प्रारंभ से अन्त तक इस पुस्तक को प्रकाशन के योग्य बनाया । उनके निष्ठापूर्ण एवं संलग्नशील कार्य 
के बिता इस पुस्तक का प्रकाशित होना संभव न था । 

पाठ्यक्रम तथा पाद्यपुस्तकों का निर्माण एक निरन्तर गतिशील प्रक्रिया है, अतः अनुभवी शिक्षकों के सुझावों 
का सहर्ष स्वागत है। इस पुस्तक का तया संस्करण तैयार करने में उन सुझावों का उपयोग किया जाएगा । 


अप्रैल, 978 मुनीस रज़ा 
नई दिल्लो अध्यक्ष 
भूगोल संपादक-मंडल 
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अध्याय | 


पथ्वी के प्रमुख साधन 





धन प्रकृति द्वारा प्रदात की गई अथवा मानव तिमित 
बह सम्पदा है जिसके उपयोग से मनुष्य अपनी 
इच्छाओं की पूति करता है। जल, वायु, सूर्य का प्रकाश, 
भूमि, मुदा, वन, वन्यप्राणी, मछलियां, खनिज एवं शवित 
के साधन प्रकृति द्वारा प्रदान किए ऐसे उपहार हैं जो 
मनुष्य के लिए अत्यक्त उपयोगी हैं और इसीलिए इन्हें 
साधन अथवा संपदा कहा जाता है। प्रागैतिहासिक मानव 
को पृथ्वी के गर्भ में छिपी विशाल खनिज संपदा का ज्ञात. 
नहीं था। वह इसके उपयोग से अनभिज्ञ था। अतः 
खनिज उसके लिए साधन हीं थे और न ही वे उसके 
जीवन को प्रभावित करते थे। जब तक किसी साधन को 
ढूंढ कर उपयोग नहीं क्रिया जाता, मानव के लिए उसका 
कोई महत्व नहीं होता । मनुष्य ने पालदार जहाज जब तक 
नहीं बताए और बाद में पवन चविकयों का निर्माण नहीं 
किया, उप्के लिए तब' तक पवन की उपयोगिता बहुत ही 
कम थी । जल प्रपातों का उपयोग प्राचीनकाल से आरा- 
मिलों के पहियों को चलाने में हो रहा है। परन्तु जब 
से उनका प्रयोग जल-विद्युत के निर्माण में होने लगा, जल- 
प्रषातों की उपयोगिता बहुत अधिक बढ़ गई है। यूरेनियम 
का अभी हाल तक मानव के लिए कोई महत्व नहीं था 


परंतु अब वह परमाणु-ऊर्जा का अत्यंत महत्वपूर्ण साधग 
है। मानव के लिए कोई भी साधन कहां तक उपयोगी है, 
यह उसकी बुद्धिमत्ता एवं उसके वैज्ञानिक तथा तकनीकी 
विकास के स्तर पर सिर्भर करता है। मानव की एच्छा- 
पूर्ति जिन साधनों द्वारा होती है उतका विकास प्रकृति, 
सातव और उसकी संस्कृति के बीच लगातार होने बाली 
क्रियाओं एवं अंत/क्रियाओं के परिणामस्वरूप होता है। 
लेकिन मातव की इच्छाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही 
हैं। अतः वह नये-तये साधनों को खोजता रहता है और 
अपनी बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधनों 
के सर्वोत्तम उपयोग की जानकारी प्राप्त करता रहता है! 


साधनों की परिवर्तित संकल्पता 


प्राकृतिक संपदा' शब्द का क्षर्थ मानव की विश्व 
के साथ विभिन्‍न प्रकार के बढ़ते हुए संत्रंधों की जानकारी 
के परिणामस्वरूप समयानुस्तार बदलता रहा है। बीसवीं 
शताब्दी के प्रारंभ में प्राकृतिक संपदा का अर्थ उन 
प्राथमिक वस्तुओं से लिया जाता था जिनसे मानव के 
लिए विभिन्‍न पकार की उपयोगी वस्तुएं प्राप्त की जाती 


2: 


थीं। वे वातावरण में उपस्थित वह्‌ कच्चा माल समभका 
जाता था जिसे मनुष्य उपयोगी वस्तुएं बनाने के लिए 
उपयोग करता था, उदाहरणार्थ खनिज और ईंधन, वन 
एवं चरागाह, वन्यप्राणी, मछलियां आदि। अब प्राकृतिक 
संपदा के अन्तर्गत संपूर्ण वातावरण लिया जाता है अर्थात 
पृथ्वी की संपूर्ण सतह, प्राकृतिक संपदा का अंग मानी 
जाती है क्योंकि इसके प्रत्येक भाग का मानव के लिए 
कुछ न कुछ उपयोग अवश्य होता है और इसी पर 
मनुष्य अपने लिए विभिल्त प्रकार की उपयोगी बस्तुओं 
का उत्पादन करता है। इस दृष्टिकोण से वायुमंडल, 
समुद्र तथा पृथ्वी के धरातल के विभिन्‍न क्षेत्रों एवं 
उनके ग्रभ॑ में पायी जाने वाली विभिन्‍न प्रकार की 
जैवीय एवं अजैवीय वस्तुओं को प्राकृतिक संपदा का 
बहुमूल्य अंग माना जाता है। इन सभी साधनों का प्रबंध 
एवं उपयोग बड़ी सावधानी से किया जाना चाहिए 
जिससे उनके द्वारा विभिवन प्रकार की आवश्यकता की 
चस्तुएं प्राप्त करने के साथ उन्हें आगे आने बाली पीढ़ियों 
के लिए सुरक्षित रखा जा सके । 


साधनों का वर्गीकिरण 


जिस वातावरण में हम रहते हैं उप्में अनेक प्रकार 
के प्राएतिक साधनों का भंडार है। इस साधनों की 
सुध्यवश्धित जातफारी प्राप्त करते के लिए 2 गई 
श्रेणियों में बांदा जाता है । () जीवीय और आजीमीय 
साधन, (2) समाप्त और असमभाप्त होते वाले 
साधन, (3) संभाव्य और विकसित साधन, 
(4) कच्चा माल और ऊर्जा के साधन, (5) कृषि ओर 
पशुचारणिक साधन तथा (6) खनिज और औद्योगिक 
साधन। 


जीवीप और आजीवोय साधन 


साधनों के वर्गीकरण में परंपरागत तरीका उन्हें 
जीवीय और आजीवीय साधनों में बांदा जाना है । 

जीवीय साधन : जीवीय प्राकृतिक साधनों को बड़ी 
आसानी से पहचाना जा सकता है । बन और उनसे प्राप्त 
विभिन्‍न उत्पाद, क्ृषि से संबंधित विभिन्‍न फसलें, पशुओं 


मानव एवं आर्थिक भूगोल 


का चारा, वन्य एंव पालतू पशु-पक्षी, सरीसुप एंव मछलियां 
सभी जीवीय साधन के अंतर्गत आते है। इत सभी को 
जब त्तक वातावरण को अनुकूल दशाएं एवं पर्याप्त बीज 
स्रोत मिलते रहते है उनका पुनरुत्पादन और पुनर्जन्म होता 
रहता है। इसलिए सभी जीवीय साधन नवीकृत होते 
रहते हैं। जीवीय साधनों का नवीबारण उनकी जाति 
और क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग होता है। बारहमासी 
पौधों एवं व॒क्षों की नवीकरण-अवधि बहुत छोटी होती 
है | सेपिल वृक्ष जिसे कश्मीर घाटी में चिनार कहते हैं 
की नवीकरण अबधि बहुत लंबी होती है। इसलिए इनको 
सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने चिनार वृक्ष के काटने 
पर प्रतिबंध लगा दिया है । बहुत से जानवरों की जातियां 
भी विलुप्त हो रही हैं। उदाहरणार्थ शेर और चीता 
समाप्त हो रहे है। अत: उनका संरक्षण अति आवश्यक 
है। हमें इनका शिकार नहीं करना चाहिए । 

आजीबीय साधन : आजीवीय साधन के अंतर्गत 
बेजान बस्तुएं आती हैं। सामान्यतः ये वे साधन हैं जिनका 
नवीकरण नही हो सकता । खनिज एवं जीवाइम-ईधन जैसे 
कोयला पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आजीवीय साधनों 
के उदाहरण हैं, जिनका सम्भवत्त: न्यूनतम नवीकरण 
होता है। यह साधन प्रयोग से समाप्त हो जाते हैं और 
उनके पुनः बनने की प्रक्रिया अत्यन्त धीमी होती है। सभी 
गतिज पदार्थ आजीवीग साधन हैं और उतका बघीकरण 
नहीं शी प्राता | कुछ आजीवीय चित जैसे घीहा और 
अल्युभी नियम का धदातल पर बहुत ही विस्तृत वितरण 
है। इशके दूसरी ओर सोना, चांदी, प्लेटीनम आदि कुछ 
ऐसे खनिज हैं जिनका भंडार अत्यन्त सीमित है। आजीवीय 
साधनों जैसे शैलों और खनिजों की उपयोगिता उनके 
संकेंद्रग और उन तक पहुंचने की सुगमता पर निर्भर 
करती है। आजीवीय साधनों को एक बार प्रयोग करने 
के बाद फिर से नहीं बनाया जा सकता अत: वे समाप्त 
होने वाले साधन कहलाते हैं | कर्ताटक राज्य की कोलार 
की खानों में अब सोने के भंडार लगभग समाप्ति पर हैं 
और इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका की मसाबी श्रेणी 
की लोहे की खानें | ये लोहे के भंडार लगभग समाप्त हो 
चुके हैं । 

कुछ आजीवीय साधनों का नवीकरण होता रहता है 


पृथ्वी के प्रमुख साधन 


उदाहरणार्थ मेंगनीज के भंडार धरातल सर सीमित है 
परन्तु वह ग्रन्थिकाओं के रूप में समुद्र के पेंदें पर निर्मित 
होता रहता है। इसी प्रकार कोबाब्टर, निकिल और 
तांबे की ग्रंथिकाएं भी समुद्री पेंदें पर बनती रहती है। 
मेंगनीज, कोबाल्ट, निकिल और तांबे की ग्रंथिकाएं भी 
समुद्री जल से रासायनिक अवश्लेषण द्वारा जिस गति 
से बनती हैं उनके प्रयोग करने की गति उससे कहीं अधिक 
है। यद्यपि इन खनिजों को समुद्री जल से निकालने की 
हमारी तकनीकी जानकारी बहुत कम है फिर भी इस 
दिशा में निरंतर अनुसं "न हो रहे हैं और अब वहू दिन 
दूर महीं जब समुद्री पेंदें पर खनन क्रिया के विकास के 
परिणामस्वरूप हम उन खनिजों को आसानी से प्राप्त 
कर सकेंगे । 


समाप्त और असमाप्त होने वाले साधन 


समाप्त होने वाले साधन : धातुएं और विभिन्‍न प्रकार 
के खनिज जिन्हें हम पृथ्वी से प्राप्त करते है, सभी समाप्त 
होने वाले साधनों की श्रेणी में आते है। जब एक बार 
इन खनिजों को भूमि के अन्दर से निकाल लिया जाता 
है तो उनकी दुबारा पूर्ति नहीं हो सकती ।! खनन द्वारा 
पृथ्वी से श्राप्त की जाने वाली सभी अजीवीय वस्तुएं 
जिनसे हम अपनी इच्छापूरति करते हैं, समाप्त होने वाले 
साधन कहलाते हैं। कीयला, पैट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, 
लोह-अग्रस्क, तांबा, अल्युभिनियम, बाकसाईट, यूरेनियम, 
शोरियम और गंधक आदि समाप्त होने वाले साधनों 
के उदाहरण हैं। किसी भी खनिज के लगातार खनन 
किए जाने के परिणामस्वरूप वहु कभी न कभी समाप्त 
हो जाता है और इसीलिए खनन उद्योग को “लूटेरा 
उद्योग” कहते है। मनुष्य चाहे कितनी भी आधुनिकतम 
तकनीक खनिजों को निकालने के लिए लगाए और उसके 
कण-कण को उपयोग में लाए परन्तु वह उन्हें एक बार 
प्रयोग करते के बाद फिर से नहीं बना सकता। भू- 
वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा खनिजों के तिर्माण की गति 
इतनी धीमी होती है कि उसमें करोड़ों वर्षों में कोई खनिज 
बन पाता है। अतः इस प्रकार उनके निर्माण और उनके 
खनन में कोई संबंध नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि 
खनिज ऐसी समाप्त होने वाली संपदा है जिसका उपयोग 


मनुष्य को बड़ी सावधानी से करना चाहिए । 

जीवाइम-ईथन अर्थात्‌ कोयला, पैद्ोलियम तथा 
प्राकृतिक गैस वे जैबीय पदार्थ है जो प्रथ्वी के गर्भ में होने 
बाली भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं के परिणाम- 
स्वरूप अपने असली रूप से बदलकर ठोस (कोयला), 
द्रव (पैट्रोलियम) तथा गैस (ग्राकृतिक गैस) का रूप 
धारण करते हैं। यदि इन पदार्थों को ईघन के रूप में 
प्रयोग करके विहकुल जला दिया जाए तो वे फिर मे नहीं 
बन सकते । अत: इन खनिजों को जल्दी समाप्त होने वाले 
साधन कहा जाता है। 

हमारी वबतेमान जानकारी के आधार पर ऐसा 
अनुमान लगाया गया है कि भूपपंटी में जीवाश्म-ईधन 
का भंडार इतना है कि वह वर्तमान प्रयोग करने की गति 
के आधार पर सन्‌ 2070 तक झमाणप्त हों जाएगा। यद्यपि 
कोयले के हमारे भंडार कहीं अधिक हैं लेकिन उसके 
इस्तेमाल की दर इतनी तेज है कि वे भी कुछ शताब्दियों 
से अधिक नहीं चल सकते। परमाणु ईंधन भी जब उनसे 
तापीय ऊर्जा निमित की जाती है तो समाप्त हो जाते हैं । 
यूरेतियम और थोरियम के भंडार अपेक्षाकृत बहुत 
अधिक हैं लेकिन वे भी समाप्त होने वाले और अनवीकरण 
साधन हैं। । 
धात्विक खनिज जैसे लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता, 
टिन, अल्युमिनियम, चांदी, सोना, ऐंटीमनी, प्लेटीनम, 
निकिल, मैंगनीज, कोबाल्ट, यूरेनियम, थोरियम एवं 
ट्टिनियम तथा अधात्विक खनिज जैसे अभ्नक, ग्रेफाइट, 
एसब्रैसटास, गंधक, फासफेट, जिप्सम और पोटाश आदि 
के निक्षेप निश्चित मात्रा में हैं और उन्हें न बढ़ाया जा 
सकता है और न ॒ प्रयोग करने के बाद पुनः निर्मित किया 
जा सकता है। वास्तव में खनिज निक्षेपों के ज्ञात भंडारों 
को हम इतनी तीक़ गति से प्रयोग कर रहे हैं कि भविष्य 
में उनकी कमी के कारण हमारी सभ्यता के बिघटन का 
खतरा पैदा हो गया है। यह खतरा तब तक बता रहेगा ' 
जब तक हम अपनी खोजों द्वारा उनके नये-नये मंडारों 
को नहीं ढूंढ' निकालते | मूरोप और अमेरिका के विक- 
सित देशों में खनिजों की कमी अब बहुत अधिक महसूस 
की जाने लगी है। भारत समाप्त होने वाले साधनों में 
अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में हैं। अतः हमें इतका उपयोग 


थ 


बड़ी मितव्यता और बुद्धिमानी से करना चाहिए जिससे 
आगे आने वाली पीढ़ियां भी उनसे पर्याप्त लाभ उठा 
सके । 

असमाप्त होने वाले साधन : साधन जिनका नवी- 
करण और पुन: उत्वादन भौतिक, यांत्रिक अथवा रासाय- 
निक क्रियाओं द्वारा किया जा सकता है उन्हें असमाप्त 
होने वाले साधन कहते है। सूर्य-अर्जा, वायू, जल, वनन्‍्य- 
प्राणी, बन तथा मनुष्य असमाप्त होने वाले साथनों के 
उदाहरण हैं। 

सूर्य-ऊर्जा चिरस्थाई साधन है और इसका उपयोग 
मानव अनादि काल से करता आ रहा है और भविष्य में 
भी करता रहेगा, परन्तु यह कर्भी भी समाप्त नहीं होगा । 
किसी स्थान पर सूर्य हे प्राप्त होने बाली ऊर्जा की मात्रा 
उस स्थान की स्थिति उच्चावच एवं वायुमंडल की दक्ाओं 
पर निर्भर करती है। 

बायु भी मासव के लिए प्रकृति द्वारा प्रदाव किया 
चिरस्थाई उपहार है। यह पेड़-पौधों और विभिन्‍न प्रकार 
के प्राणियों के लिए अति आवश्यक है। मानव अपनी 
क्रिया-कलापों से वायु के संगठन में कहीं-कहीं परिवर्तन 
ला रहा है जिससे उसके जीवन को खतरा पैदा हो गया 
है। पृथ्वी पर जीवन के भली प्रकार फलने-फूलने के 
लिए आवश्यक है कि वायु-मंडल के विभित्त अवयर्वों 
जैसे नाईट्रोजन, ऑविस्लीजन, कार्बेतडाईऑक्साइड, जल- 
वाष्प तथा अन्य गैसीं के बीच सही संतुलत बता रहना 
चाहिए | 

जल भी असमाप्त होने वाला साधन है क्योंकि पृथ्वी 
की सतह एवं वायुमंडल मे जितना जल है उस पर मानव 
की क्रियाओं का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। मानव द्वारा 
प्रयोग किए जाने पर जल समाप्त लहीं होता यद्यपि वह 
कुछ समय के लिए रासायनिक रूप में अन्य पदार्थों से 
मिला रह सकता है। पृथ्वी पर जो जल वर्षा के रूप में 
आता है वह नदियों और सरिताओं के रूप में बहुकर 
समुद्रों और भीलों में चला जाता है। जल समुद्र से 
वाष्पित होकर वायुमंडल में घतीभूत होता है। यह धनी- 
भूत जल्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरकर, नदियों द्वारा 
बहुकर फिर से समुद्र में पहुंचता है। इस क्रिया को जल- 
चक्र कहते हैं। जल का यह नवीकरण चक्र इस बात का 


मानव एवं आर्थिक भूगील 


द्योतक है कि किसी स्थान पर मानव को उपयोग के लिए 
कितना जल उपलब्ध है। यद्यपि वायु और जल मातव के 
लिए असीम साधन हैं परन्तु मानव अपनी बिभिन्‍्त 
क्रियाओं द्वारा इन्हें प्रदूषित कर रहा है। औद्योगिक 
नगरों और बड़े-बड़े शहरी क्षेत्रों में यह प्रदूषण 
और भी अधिक है । अतः हमें इससे सदेव सावधान रहना 
चाहिए। यदि मानव को प्रकृति द्वारा निःशुल्क दी गयी 
इस विशाल संपदा का निरन्तर प्रयोग करना है तो वह 
उसे प्रदूषण से बचाए । 


सम्भाव्य और विकसित साधन 


किसी देश में उपलब्ध सभी जलशञक्ति के साधन 
जिनसे जल-विद्युत निर्माण की जा सकती है, संभाव्य जल- 
दक्ति के साघन कहलाते है। इसके विपरीत जिन जल- 
शवित साधनों से वास्तविक रूप में जल-विद्युत पैदा की 
जा रही हैं उन्हें विकसित साधन कहते हैं। चदियों और 
सरिताओं एवं हिमातियों से पिधलकर बहते हुए जल से 
जल-बिद्युत निर्माण की जाती है। किसी स्थान पर जल- 
विद्युत का विकाप्त कई कारकों पर निर्भर करता है। 
इनमें से प्रमुख हैं : पर्वतीय स्थलाकृति, पर्याप्त एवं वर्ष- 
भर सुवितरित वर्षा, नदी में जल के बहाव की गति एवं 
उसमें जल की मात्रा, बांध एवं बिजलीवर बनाने के लिए 
अनुकूल स्थिति, बिजली के उपभोग के लिए बाजार एवं 
उद्योग तथा किसी कारण जलाशय अथवा नदी में जल 
की कमी हो जाने के परिणामस्वरूप विद्युत निर्माण के 
लिए वेकल्पिक साधन आदि। संसार के अधिकांश देशों 
विशेषत॒या विकासशील देशों में उनके संभाव्य साधनों 
का बहुत कम विकास हो पाया है। 

जलशक्त के संभाव्य साधनों का संसार में बहुत ही 
असमान वितरण है । कुछ देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, 
स्विटजरलैंड, जाभर आदि देशों में संभाव्य साधन विशाल 
हैं। इसके विपरीत यूनाइटेड किगडम. नीदरलेंड, पाकि- 
स्तान, बंगलादेश आदि देशों में यह साधन बहुत ही 
सीमित हैं। इसके अतिरिक्त कुछ देशों में थोड़े बहुत 
संभाव्य साधन उपलब्ध होने पर वे जल-विद्युत का विकास 
नही करते क्योंकि उनके पास विद्युत बनाने के अन्य सस्ते 
साधन होते हैँ। अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के बहुत से 


पृथ्वी के प्रमुख साधन 


देशों तथा सोवियत संघ के एशियाई भाग में जलशक्ति के 
विशाल संभाव्य साधन होने पर भी इन क्षेत्रों में जत- 
संख्या के बहुत ही कम होने और बाजार की कमी के 
कारण इन साधनों का बहुत ही कम' विकास हो पाया 
है। 

संसार में उपलब्ध संभाव्य जल-विद्युत के साधनों के 
अनुमानित भंडारों का केवल पांचवां भाग ही विकसित 
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का स्थान है । जिसकी उत्पादन क्षमता 5% है। 
उत्पादन क्रम की दृष्टि से सोवियत संघ, जापान, इटली, 
फ्रांस, स्वीडन, नावें और स्वीटजरलेंड का स्थान आता 
है। इन सभी देशों की सम्मिलित उत्पादन क्षमता लगभग 
43% है। शेष संसार की उत्पादन क्षमता 9% है। 
उष्ण कूटिबंधीय एशिया, अफ्रीका तथा दक्षिणी अमेरिका 
के बहुत बड़े भागों में संभाव्य जल-विद्युत की सर्वोत्तम 


तालिका- ] 


महाद्वीपों में सम्भाव्य और विकसित जल-विद्युत 


(संसार के कुल योग का प्रतिशत) 











सहाद्वीप संभाव्य जलशक्ति विकसित जलशक्ति 
उत्तरी अमेरिका 8.9 38.6 
यूरोप 6.0 34.7 
एशिया (सोवियत संघ को छोड़कर ) 23.4 0.7 
सीवियत-संघ ]6.8 9.5 
दक्षिणी अमेरिका 6.9 3,6 
ओशेनिया 4.9 .8 
अफ्रीका 23,] ).] 
योग 00,00 300,00 





हो पाया है। यह विकास मुख्यतः: यूरोप और अमेरिका 
के देशों में हुआ है जहां संसार की कुल विकसित जल- 
विद्युत का 40% हैं, यद्यपि इन देशों में संसार की 
कूल संभाव्य जल-विद्युत का केवल 5% ही उपलब्ध 
है। दी गई तालिका में विभिन्‍न महाद्वीपों में संभाव्य 
एवं बिकसित जल-विद्युत के सन्‌ 970 के आंकड़े प्रति- 
शत में दिए गए हैं । 

जल-विद्युत के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका 
सबसे आगे है। यह अकेले संसार की कुल विकसित जल- 
विद्युत का 23% उत्पादन करता है। इसके बाद कनाडा 


दिशाएं उपलब्ध होते पर भी इनमें जल-विश्युत का 
विकास बहुत ही कम हो पाया है। यद्यपि इन क्षेत्रों में 
संसार की कुछ सबसे बड़ी जल-विद्युत परियोजनाएं 
विद्यमान हैं। इन क्षेत्रों में विशाल संभाव्य जलशबक्ति 
संपदा के विकास न हो सकते के दो प्रमुख कारण हैं--- 
पूंजी और औद्योगिक विकास का अभाव यूरोप महाद्वीप 
के देशों में औद्योगिक विकास के लिए विद्युत की बहुत्त 
अधिक मांग जलविद्युत विकास का मुख्य-कारण है | 
संसार की कुछ बड़ी-बड़ी जल-विद्युत परियोजनाएं 
ये हैं--पंयुक्त राज्य अमेरिका में टी. बी. ए. (टेनेश्ी 
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बेली एथोरिटी), संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा 
की सीम। पर न्‍्यागरा परियोजना, सोवियत गसंत्र में 
बोल्गा, डेन तथा नीपर तदियों की सम्मिलित परियोजना, 
अफ्रीका की जैम्बरेजी तदी पर बता करीबा बांध, भारत 
की दामोदर घाटी, भाखड़ा-नांगल, हीराकुंड और कोबना 
परियोजनाएं, दक्षिण-पूर्व एणिया में मीकौग-नदी योजना 
तथा मिश्र में नील नदी पर बना अस्वान बांध संसार की 
कुछ प्रमुख जल-विद्युत परियोजनाएं है । 

भारत में पंचवर्षीय योजनाओ के अंतर्गत कई बहु 
उद्देशीय परियोजनाओं का विकास किया गया है। कई 
नदियों पर बड्े-बड़े बांध बनाए गए है। इनमे से प्रमुख 
बांध सतलुज, गंगा, यमुता, कोसी, दामोदर, महानदी, 
गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एवं दक्षिण भारत में कई अन्य 
द्रतगामी नदियों पर बनाए गए है। भारत में वर्षा के 
असमान वितरण, लम्बे समय तक शुष्क मौसम के होने 
और समय-समय पर नदियों में भयंकर बाढ़ आने के 
परिणामस्वरूप यह आवश्यक हो गया है कि जल के समु- 
चित प्रबंध, उसके संचय करने एवं उसके भसिचाई के लिए 
उपयोग करने हेतु, नदियों पर बड़े-बड़े थांधों का निर्माण 
किया जाए । हिमालय के क्षेत्र में पव॑ंतीय स्थलाकृति का 
होना एवं वहां नदियों मे साल-भर पानी बहता, तथा 
उत्तरी भारत के मंदानों की घनी आबादी जहां बिजली 
की निरंतर मांग रहती है, आदि कुछ ऐसे अनुकूल कारक 
है जो उत्तर भारत में विशाल जल-विद्युत परियोजनाओं 
के विकास में समुचित योगदान दिया है। अब भी उत्तर 
भारत में कई ऐसी नदियां हैं जो प्रलयकारी बाढ़ के 
कारण जन, धन को अपार हानि पहुंचाती है। अत: इन 
पर भी बांध बनाकर इन नदियों का नियत्रण करना और 
जल-विद्युत निर्माण बहुत आवश्यक हैं। इस तरह हम 
कह सकते हैं कि जल-विद्युत के विकास के क्षेत्र में भारत 
का, विशेषत: उत्तरी भारत का भविष्य बहुत ही उज्ज्वल 
है । 
कच्चे माल और ऊर्जा के साधन 


कच्चा साल ; किसी उद्योग के लिए कच्च माल का 
उपलब्ध होना अति आवश्यक है | आदिम जातियो में भी 
उद्योग घंवे उन्हीं स्थानों पर चलाए जाते थे जहा कच्चे 


मानव एवं आथिक भूगोल 


माल प्राप्त होते थे। आदि मानव अपनी सभी आचद्य- 
कताओं के लिए प्राकृतिक साधनों पर निर्मर करता था । 
वे जो कुछ भी उपयोगी वस्तुएं अपने लिए बनाते थे उनके 
लिए प्रकृति द्वारा प्रदान किए साधन ही मुख्यतः कच्चा 
माल का काम करते थे। इस बात के बहुत से प्रमाण 
मभियते है कि आदिम जातियों में जिसके पास जितना 
अधिक कच्चा माल होता था वह उतना ही अधिक घनी 
समझा जाता था । आधुनिक काल में भी कच्चे माल पर 
अधिकार औद्योगिक विकास का आधार बनाता है। 

मानव विभिन्‍न प्रकार के प्राथमिक उत्पाद कृषि, 
वन, मत्स्य, पश्चु एवं खानों से प्राप्त करता है । यह सभी 
उत्पाद हमारे उद्योगो के लिए कच्चा माल है। कपास, 
ऊन, रेशम तथा पटसन के बने वस्थरों एवं चीनी उद्योगों 
के लिए हमे कच्चे माल प्राप्त करने हेतु पूर्णतया क्ृषि 
उत्पादों पर निर्भर करना होता है। इसी प्रकार कागज, 
कागज की लुगदी, गोंद, लाख, तारपीन एवं टिम्बर 
उद्योगों के लिए बनों से प्राप्त उत्पाद कच्चे माल के रूप 
में प्रयोग किए जाते हैं। धातुओं को उनके अयस्कों से 
निकालने संबंधी सभी उद्योग, लोहा, इस्पात उद्योग, 
मशीनी औजार निर्माण उद्योग, विधुत, उपस्कर 
निर्माण उद्योग, रासायनिक उद्योग, विस्फोटक बनाना 
तथा मोटर कार निर्माण, वायुयाव एवं जलयान निर्माण 
तथा रेल के इंजन निर्माण के सभी उद्योग कच्चे माल के 
लिए आंशिक अथवा पूर्ण रूप से खनिज पदार्थों पर निर्भर 
करते हैं । भोजन पदार्था के संसाधन उद्योग, डिब्बा-बंदी 
उद्योग और इरी उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि, मुर्गी- 
पालन एवं पशुपालन व्यवसायों और उनसे प्राप्त प्राथ- 
मिक उत्पादों पर निर्मर करते हैं । कुछ उद्योग जैसे कृत्रिम 
रेशों का निर्माण, इत्र तथा सुगंधित तेल बनाना एबं पैद्रो- 
रसायन आदि उद्योगों के लिए कोयला और पैट्रोलियम 
कच्चे माल के रूप में प्रयोग किए जाते है। 

क्षपि, बन, मत्स्य, पशु एवं खनिज ज॑से कच्चे माल 
का विश्व वितरण बहुत ही असमान है । कुछ देशों में कच्चा 
माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और कुछ देशों में उसकी 
नितात कमी है। जिन देशों में कच्चे माल की कमी है वे 
अपने उद्योगों के लिए अन्य देशों से कच्चे माल का आयात 
करते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संसार के विभिसत 


पृथ्बी के प्रमुख साधन 


देश, कच्चे माल की पूत्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर 
करते है । 

ऊर्जा के साधन : जिन पदार्थों की मदद से शक्ति 
प्राप्त होती है और जो मशीनों उद्योगों एवं मोटर कारों 
तथा रेलों को चलाने मे शक्ति प्रदान करते है वे सब ऊर्जा 
के साधन कहलाने हैं। आदिमानव शक्ति के लिए अपने 
शरीर की गव्ति पर पूर्णतया निर्भर करता था। बह अपना 
अधिकतर काम हाथों से करता था । प्राचीनकाल में वोभा 
ढोने, पानी लाने या ले जाने और खेतों की जुताई करते 
के लिए दासों एवं जानवरों का प्रयोग दया जाता था। 
आधुनिक मशीनों के आविष्कार से नई और अधिक झक्िति 
प्रदान करने वाली ऊर्जा के साधनों की आवश्यकता हुई। 
इन मशीनों को चलाने के लिए अधिक द्वक्तिशाली ऊर्जा 
के ल्लोत जैसे कोयला और पैट्रोलियम चाहिए । वास्तव में 
सभी आधुरतिक उद्योग पूर्णतया कोयला, पैद्रोलियम, 
प्राकृतिक गैस, जल-विद्युत, भूताप, परमाणु ईंधन एवं 
ज्वारीय णक्ति पर निर्भर करते हैं । 

आजकल हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न 
किसी छूप में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। खाना 
पकाने, रोशनी करने, मकानों को गर्म रखने, वाहनों को 
बनाने एवं कारखानों में मशीनों को चलाने के लिए शक्ति 
को आवश्यकता पड़ती है । 

बिभिन्‍न प्रकार के ईंधन जिन्हें हम शक्तिति प्राप्त 
करने के लिए अपने देनिक जीवन में प्रयोग करते है ये हैं 
कोयला, द्रोलियम तथा बहता हुआ जल। कहीं-कहीं 
लकड़ी, प्राकृतिक गैस और परमाणु इईंघन से भी शक्ति 
निर्माण की जाती है। आजकल उद्योगों सें तथा परिवहन 
में पेट्रो लिपम की अत्याधिक मांग है। इसे ईंधन के रूप में 
प्रयोग करने के अतिरिक्त बिजली तैयार करने, मशीनों 
को चिकनाई प्रदान करने तथा पैट्रोरसायन उद्योग में 
कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह अनेक 
प्रकार के घरेलू एवं औद्योगिक कार्यों में प्रयोग किया 
जाता है। इसी लिए इसे कभी-कभी काला सोना भी कहते 
है। प्राकृतिक गैस का प्रथ्वी से निकालना और उसका 
घरों तथा उद्योगों में प्रयोग अभी हाल ही से प्रारंभ हुआ 
है। 

प्राकृतिक गेस अधिकतर प्राप्त होने के ल्लोत के निकट 


पर 


ही इस्तेमाल की जाती है इसका निर्यात बहुत ही कम है। 
पाईप-लाइनों वी मदद से इसे दूर-दूर तक ले जाया जा 
सकता है लेकिन पाईप-लाईनो का बनाना और उनका 
रख-रखाब बहुत ही मंहगा पड़ता है। कृत्रिम रशे के 
निर्माण में प्राकृतिक गैस का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण 
है। कांच एवं सीमेंट उद्योगों में भी प्राकृतिक गैस का 
प्रयोग होता है। यह मोटरकार उद्योग, जलयान निर्माण, 
वायूयान तिर्माण एवं ईधन निर्माण उद्योगों के लिए उप- 
युक्त नहीं है । 

बिजली का उपयोग दिनों दिन बढ़ रहा है। इसे 
घरेलू कार्यो एवं उद्योगों में बड़ी आसानी से प्रयोग कर 
सकते हैं। जो विद्युत कोयला, पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक 
गस को जलाकर बताई जाती है उसे तापीय-विद्युत कहते 
हैं और जो विद्युत बहते हुए जल को टर्बाईन पर गिरा 
कर बनाई जाती है उसे जल-विद्युत कहते हैं। परमाणु 
ईधनों से जो बिजली बनाई जाती है उसे परमाणु ऊर्जा 
कहते हैं। जो विद्युत बहते हुए जल से बनाई जाती है वही 
असमाप्त होने वाला साधन है | कोयले एवं पैट्रोलियम के 
प्रयोग की अपेक्षा बिजली का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक 
आसान होता है और इसके प्रयोग से गंदगी भी नहीं होती । 
इसके अतिरिक्त तारों की लाईनों हारा दूर-दूर तक 
इसका संचरण आसान होता है । 

परमाण्‌ ऊर्जा यूरेनियम तथा थोरियम से प्राप्त 
होती है । यह ऊर्जा का आधुनिकतम साधन है। विज्ञान 
एवं तवानीवी के बढ़ते हुए ज्ञान द्वारा इस ऊर्जा का घरेलू 
एवं अन्य कार्यो में उपयोग अपेक्षाकृत आसान हो सकेगा। 
ऊर्जा का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत अंत:भौयताप है। यह 
मुख्यतः ज्वालामुखी के फटने एवं गर्म जल के खोतों एवं 
गर्म जल के गाईजरों से प्राप्त होती है । आइसलेंड, इटली 
तथा न्यूजीलेंड में भूतापी ऊर्जा का प्रयोग होता है। जिन 
क्षेत्रों में यह ऊर्जा उपलब्ध है वहां यह मानव को चिर- 
स्थाई रूप में मिलती रहती है और इसके उपयोग से' 
विद्युत निर्माण करने में वायु प्रदूषण भी नहीं होता। 
ज्वारीय ऊर्जा यद्यपि बहुत कम देशों में प्रयोग की जाती 
है फिर भी यह ऊर्जा का चिरस्थाई साधन है। यह आशा 
की जाती है कि भविष्य में परमाणु ऊर्जा अन्य सभी ऊर्जा 
के साधनों का स्थान ले लेगी। क्योंकि इसके द्वारा ही 
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वायु का प्रदूषण बहुत कभ होता है। 


कृषि और पशुचारणिक साधन 


कृषि साधन : कृषि मानव की मौलिक एवं परं- 
परागत क्रिया हैं। इसके अंतर्गत फसलें पैदा करना और 
पञ्ुओं को पालना आता है। संसार को विविध विशाल 
संपदाओं में से कृषि भूमि एक महत्वपूर्ण संपदा है । विदव 
की सारी जनसंख्या अपने भोजन, वस्त्र तथा आवास 
की आवश्यकता के लिए मुख्यतः कृषि साधनों पर निर्भर 
करती है। यह पालतू पश्चुओं को चारा और विभिन्‍न 
प्रकार के उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है । कृषि 
साधनों की उपलब्धता और उनका उत्पादत कई कारकों 
पर निर्भर करता है। उनमें से प्रमुख है, जलवायु जिसके 
अंतर्गत तापमात, वर्षा, पर्याप्त सूर्य की रोशती और 
काफी लंबा वर्धन-काल आता है। भूमि का उच्चावच, 
मृदा, जलापूर्ति एवं सामाजिक आथिक स्तर अन्य प्रमुख 
कारक हैं। कृषि साधनों का नवीकरण चक्र वाधिक होता 
है और इसीलिए उन्हें जीवीय अथवा असमाप्त होने वाले 
साधन कहे जाते हैं। थे उसी समय तक चिरस्थाई साधन 
रहते हैं जब तक वातावरण की दणाएं फसलों के अंकुरण 
वृद्धि एवं पकने के अनुकूत रहती हैं। 

कृषि संपदा के अंतर्मत भाव द्वारा उपजाई विभिन्‍न 
फसलें आती हैं जिन्हें पांच बर्गो में बांदा जा सकता है। 
()अनाण--इसमें चावल, गेहूँ, मक्का, दालें, राई और 
ज्वार-बाजरा तथा जौ सम्मिलित हैं, (2) पेय पदार्थ-- 
इसके अंतर्गत तम्बाकू, कहवा, चाय और कोको भाते हैं, 
(3) फल एवं तरकारियां--विभिन्‍नत प्रकार के फल, 
गन्ता, चुकन्दर, सब्जियां एवं मसाले, (4) रेझा प्रदान 
करने वाली फसलें : जैसे, कपास, पट्सन, हेम्पे तथा 
फलेक्स और (5) व्यापारिक फसलें जेसे रबर, तिलहन, 
मूंगफली, सोयाबीन आदि। 

इन सभी फसलों में अनाज सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि 
वे विश्व की अधिकांश जनप्तंझ्या की भोजन की आब- 
इयकता को पूरा करते हैं। चावल, ग्रेहें और मक्का 
अनाजों में सबसे अधिक लोकप्रिय हैं। वद्यपि उष्ण कटि- 
बंधीय क्षेत्रों में ज्वार-बाजरा की विभिन्‍न किसमें और 
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शीत्तोष्ण प्रदेशों में राई तथा जौ निर्धन व्यक्तियों का 
मुख्य भोजन है। 

पशुचारणिक साधन : पशुचारणिक क्रियाओं का 
अर्थ है, दूध, मांस, ऊनया खालें प्राप्त करने के लिए 
जातवरों का पालना । यह आस्ट्रेलिया के भेड़ पालन के 
समान बहुत बड़े पमाने पर हो सकती है या डेनमार्क के 
छोटे से डेरी फार्मो की भांति छोटे पैसाने पर हो सकती 
है। पश्ुचारणिक खेती चलवासियों की भांति पुरातन हो 
सकती है ग्रथवा डेनमार्क और हालेंड की भांति अविक- 
सित वैज्ञानिक हो सकती है । 

संसार के प्रमुख घास स्थलों, दोनों प्रकार के उष्ण 
कटिबंधीय एवं शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों की 
सारी अर्थव्यवस्था जानवरों के प्रजनन एनं पालन पर 
निर्भर करती है। पशुचारणिक साधनों द्वारा मनुष्य को 
भोजन के रूप में मांस, दूध, मक्खन और पनीर मिलता 
है। उनसे ऊन, बाल तथा खालें एबं अनेक अतिरिक्‍त 
उत्पाद मिलते हैं। ये सभी उत्पाद विभिन्‍न प्रकार के 
उपयोगों को आधार प्रदान करते हैं। जानवरों की खालों 
से जुते, चप्पल, चमड़े तथा फर के कपड़े, बैग, पेटियां, 
सूटकेस औद्योगिक तथा कृषि की विविध वस्तुएं बनाई 
जाती हैं । हड्डियों को पीसकर उवरक बनाए जाते हैं। 
सींगों से सजाने की वस्तुएं, घर के बर्तन, चाकू तथा 
क्ृपाण के हत्थे बनाए जाते हैं। कुछ जानवरों के मुलायम 
चमकदार फरों से कीमती कपड़े बनाए जाते हैं। भेड़ 
अंगोरा बकरी, अल्पाका एवं ऊंट के ऊन विभिन्‍न 
प्रकार के वस्त्र निर्माण उद्योग को आधार प्रदान करता 
है । 

किसी देश में पशुचारणिक साधनों का उत्पादन और 
उनका उपभोग उस देश के जीवन-स्तर का मापदंड होता 
है। मांस एवं दूध का सबसे अधिक उपयोग यूरोप, 
उत्तरी-अमेरिका के देश, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलेंड में 
होता है। अफ्रीका और एशिया के विकासशील और 
अविकसित देशों में मांस और दूध की खपत बहुत कम 
है। पश्ुचारणिक साधनों से संसार के विभिन्‍न प्रकार के 
भोजन संसाधन उद्योग एवं वस्त्र निर्माण उद्योग को 
कऊचा माल मिलता है। 


पुथ्वी के प्रमुख साधन 


खनिज एबं औद्योगिक साधन 

खगिज साधन : प्रार्गंतिहासिक युग में मातव द्वारा 
खनिज साथतों में से केवल चढ्टानों का उपयोग ही 
किया जाता था। पराषाण युग में मात्र फ्लिट नामक 
चट्टान से विभिन्‍त प्रकार के औजार एवं शस्त्र बनाता 
था । कुछ समय बाद मनुष्य को धातुओं के प्रगलन की 
कला का ज्ञान हुआ और उसने सबसे पहले कांसे का 
(कांस्य युग) और बाद में लोहे (लौहयुग) का प्रयोग 
करना सीखा । हमारी आधुनिक सभ्यता का मूल आधार 
बहुत वुछ धातुओं और खनिजों का बढ़ता हुआ उपयोग 
है क्योंकि इन्हीं की बदौलत आधुनिक निर्माण उद्योग चल 
रहे है। विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण देन धातुओं को उनके 
अयसुकों से वेज्ञानिक विधि द्वारा निकालना और कच्चे 
लोहे को इस्पात में बदलना है। इस्पात का उपयोग 
इंजन, जलयात, मोटरकार, प्रतिरक्षा-उपस्कर, मशीन 
एवं मशीती-भऔजार, कटलरी, पुल आदि के बनाने में 
होता है। अन्य धातुओं के कुछ विशिष्ट उपयोग हैं, जेसे 
डिन का उपयोग कलई करने; अत्युमिनियम्त से धातु की 
हल्की वस्तुएं बनाना, जैसे वायुयात निर्माण; और तांबे 
का उपयोग इलेबट्रानकी तथा टेली कम्युनिकेशन उद्योगों 
में बिजली के तार बनाने में होता है। आज यद्यपि लोहा- 
इस्पात हमारी सभ्यता का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्तंभ है, 
फिर भी अन्य धातुओं का महत्व हुप्तारे लिए कम नहीं 
है । 

विज्ञान, इंजीनियरिय एवं तकनीकी विकास के 
परिणामस्वरूप अब अधिकाधिक मात्रा में खनिजों का 
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निकालना और उनका उपयोग संभव हो सका है। 
आधुनिक सभ्यता कई प्रकार से खनिजों के भधिकाधिक 
उत्पादन और उपयोग पर निर्भर कर रही है। मशीन, 
जहाज, प्रतिरक्षा उपस्कर, भवन, सिक्‍्क्रे, यातायात एवं 
अन्य सभी बस्तुएं जो किसी न किसी रूप में हमारी 
आधुनिक सभ्यता से जड़ी हुई हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप 
से खतिजों से संबंधित है। जेकिन किसी भी देश में उसकी 
आवश्यकता के सारे खनिज नहीं पाए जाते । ग्रतः संसार 
के सभी राष्ट्र विभिस्त खनिजों के लिए एक दूसरे पर 
निर्भर है । 

कृषि के बाद खनन उद्योग में ही संस्तार के अधिकांश 
लोग लगे हुए हैं। कृपीय फसलों के विपरीत खनिज 
संपदा के भंडार निश्चित हैं। इन्हें बढ़ाया नहीं जा 
सकता। वास्तव में खतिजों का उपभोग दिन पर दिन 
बढ़ रहा है और भविष्य में इनकी कमी के कारण सभ्यता 
के विधटन का खतरा पेदा हो गया है। इस खतरे को 
तभी समाप्त या कम किया जा सकता है जब खनिजीं के 
नये-नये स्रोत और उनके वैकल्पिक उपयोग ढूंढे जायें। 

संसार में पाये जाने में कुछ प्रमुख खनिज साधन ये 
हैं-- लोहा, सीसा, तांवा, टिन, जस्ता, अल्युमिनियम, 
चांदी, सोना, पारा, एंटीमनी, प्लैटीमम, मेगनीज, 
निकिल, क्रीमियम, मोलोबिडनम, कोबाह्ट, टंग्सटन, 
यूरेनियम तथा थोरियम। खनिज ईघन में कोयला, 
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गेस आते हैं। अधात्विक 
खनिजों में अभ्रक, एस्बस्टास, ग्रेफाइट, गंधक, हीरा, 
फास्फेंट, जिप्सम एवं पोटास सम्मिलित हैं । 


0 मानव एवं आथिक भूगोल 


अभ्यास 


समीक्षात्मक प्रएन 
], निम्न प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए ; 
() साधत की व्याख्या कीजिए और साधन की परिवर्तित संकल्पना को समझाइए । 
(॥) जीवीय और आजीबीय साधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए और प्रत्येक के तीन-तीन उदाहरण 
दीजिए । 
(॥) समाप्त होने वाले और असमाप्त होने वाले साधनों में क्या अंतर है ? प्रत्येक साधन के तीन-तीन 
उदाहरण दीजिए । 
(९) संभाव्य एवं विकसित साधनों में क्या अंतर है ? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए । 
(५) कच्चा माल और ऊर्जा के साधन में अन्तर कीजिए और प्रत्येक के तीन-तीन उदाहरण दीजिए । 
(५) कृषि एवं पशुचारणिक साधनों में क्या अंतर है ? अपने उत्तर की पुष्टि के लिए उचित उदाहरण 
भी दीजिए। | 
2. निम्नलिखित वस्तुओं को प्राकृतिक साधनों की चार प्रमुख श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत कीजिए : 
() लोह अयस्क, (7) लाख, (॥॥) ब्हेल, (।५) एबोनी, (५) थोरियम, (५) चंदन की लकड़ी, 
(शो) अल्युमिनियम, (५) प्राकृंतिक गैस, (7४) बहता जल, (5) कपास, (5) पटसन, 
(४४) तम्बाकू, (४0) चाय, (४0) संगमरमर, (५९४) समुर और (+एशं) खाल। 
3, निम्नलिखित वस्तुओं को (क) समाप्त और असभाप्त होने वाले साधन और (ख)जीवीय तथा आजीवीय 
साधनों के अंतर्गत बांदिए : 
(3) सूर्य ऊर्जा, (॥) वच्न, (॥) तांबा, (५) वायु, (५) कोयला, (४) वन्य प्राणी, (शं।) जल, 
(शा!) थोरियम, (/5) बावसाइट और (5) अन्ताज । 
4, खनन एवं खनिजों के निष्कर्षण को “लुटेरा उद्योग! क्‍यों कहा जाता है ? 


बोल असल 


ज्ञात कीजिए 


() उन सभी साधनों की सूची बनाइए जिनकी आजकल बहुत्त मांग है और जिनका उपयोग उत्पादन 
बढ़ाने में होता है । | 
(॥) अपने आस-पास के वातावरण में पाए जाने वाज़े प्राकृतिक साधनों की सूची बनाइए । 


मान चित्र कार्य 


पंंसार के रेखा मानचित्रों पर निम्नलिखित दिखाइए : 
() प्रमुख कृषि एवं पशुचारणिक क्षेत्र । 
()) संसार के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र । 
(॥) संसार के प्रमुख मत्त्य क्षेत्र । 


पृष्चा के भ्रमुख साधन ]! 


अतिरिक्त अध्ययन 


. डेविस, डी० एस०, दि अर्थ एंड मेन, दि मेकमिलन कंपनी, न्यूयाक, 955, पृष्ठ 364-379 
2. देशपांडे, बी० डी ०, ज्योग्राफी, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड आफ सकेंडरी एजुकेशन, पूना, ]974 
3. 
4 
5 


इंटिगटन, ई०, प्रिसिपिह्स आफ ह्य मन ज्योग्राफी, न्‍्यूयार्क, 953 


» मोरगन, जी० सी०, हा मन एंड इकोनामिक ज्योग्राफी, आक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस, 973 
, परपिलन, ए० बी ०, छा मन ज्योग्राफी, लांगमैन प्रा० लि०, लन्‍्दन, 966 


अध्याय 2 


प्रमुख साधनों का संसार में वितरण 


क्री देश की सामाजिक, आ्थिक एवं राजनीतिक 

शब्ति मुख्यतः इस बात पर निर्भर करती है कि 
उसके पास किततती विशाल सम्पदा है और उसने किस 
सीमा तक अपने साधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने के 
साथ-साथ उनके संरक्षण के लिए कहां तक उचित कदम 
उठाए हैं। वन, मत्स्य, खनिज, उपजाऊ भूमि एवं जल कुछ 
ऐसे महत्वपूर्ण साधन हैं जो किसी देश के कृषीय और 
औद्योगिक विकास में योगदान देते हैं और अंततः उसके 
लोगों का जीवन स्तर ऊँचा करने में भी मदद देते 


हैं। 


वनत्त-साधन 


बन मुख्यतः वृक्षों का एक जटिल परिस्थितिक जीवन 
तंत्र होता है। प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी का सम्भवतः 
एक-चौथाई भाग वनों पे ढका था। लेकिन बाद में लोगों 
द्वारा वनों के अति प्रयोग एवं गलत प्रयोग के परिणाम- 
स्वरूप अब पृथ्वी पर उनका केवल 5% ही रह गया 
है। मनुष्य ते लकड़ी प्राप्त करते और खेती तथा चरागाह्‌ 
के लिए बतों के विस्तृत क्षेत्रों को स्राफ कर डाला है। 


कृषि और खनिजों की तुलना में वनों का विदव की अर्थ- 
व्यवस्था में अपेक्षाकृत कम महत्व है। घरेलू एवं औद्योगिक 
कार्यों में लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग हमेशा से हो 
रहा है। कोयले के इस्तेमाल के पूर्व लकड़ी का उपयोग 
प्रायः लकड़ी के कोयले के रूप में खनिज अथस्कों का प्रगलन 
करने के लिए किया जाता था। जिन देशों में कोयले के 
भंडार सीमित हैं, वहां आज भी उद्योगों और इंजनों को 
बाक्ति प्रदान करने तथा विद्युत का निर्माण करते के 
लिए लकड़ी का प्रयोग करते हैं। भवनों एवं कारखानों 
के निर्माण तथा फर्नीचर तैयार करने में लकड़ी का 
महत्वपूर्ण स्थान है। कागज और लुगदी उद्योग का 
महत्वपूर्ण कच्चा माल लकड़ी ही है । वाणिज्य एवं व्यापार 
में लकड़ी का इस्तेमाल वस्तुओं को पैक करने में होता 
है और इस प्रकार विध्वमें लकड़ी की खपत दिनों दिन 
बढ़ रही है। आधुनिक वस्त्र निर्माण उद्योग में भी लकड़ी 
प्रयोग की जाती है। वन लकड़ी प्रदान करने के अतिरिक्त 
अनेक प्रकार की अन्य वस्तुएं भी प्रदान करते हैं, जेसे 
तारपीन, चमड़ा कमाने की वस्तुएं, विभिन्‍न प्रकार का 
गिरी-फल, औषधियां, विभिन्‍न प्रकार के रंग बनाने की 
बस्तुएं तथा गोंद और लाख । 


प्रमुख साधनों का संस्तार में वितरण 


बनों के मुख्य प्रकार 

वनों का विकास, वृद्धि एवं उसके प्रकार कई कारणों 
पर निर्भर करते हैं। वनों को प्रभावित करने वाले प्रमुख 
कारक है, स्थिति, मृदा, तापमाव, वर्षा, पवन, ऊँचाई, 
समुद्र से दूरी, ढलान की अभिमुखता तथा सूर्य का प्रकाश । 
इन कारकों में विविधता होने के कारण विश्व के विभिन्‍न 
भागों में अलग-अलग जातियों के वृक्षों एवं पौधों के वन 
पाए जाते हैं। विश्व के अधिकांश क्षेत्रों में किसी तल किसी 
प्रकार के बन वहां की प्राकृतिक वनस्पति का अंग होते हैं। 
विश्व के कुछ भागों में जहाँ की जलवायु अति शीत या 
अति शुष्क है, बन नहीं पाए जाते। इसके अंतर्गत दो प्रमुख 
क्षेत्र, श्रुवीय प्रदेश और मरुस्थल हैं। श्ुवीय क्षेत्रों में 
वर्धन काल बहुत ही छोटा होता है, धरातल लगभग वर्ष 
भर हिम या बर्फ से ढका रहता है और वर्षा भी बहुत 
कम, लगभग 20 सेन्टीमीटर प्रति वर्ष होती है। इसके 
विपरीत मछस्थलों में वर्षा अत्यंत कम,वायुमं डल की आर्द्रता 
बहुत नीची और मृदा की परत अत्यन्त पतली होती है। 
जिसके कारण यहां वृक्ष नहीं उग पाते | इसके अतिरिक्त 
विश्व के विशेषतया मध्य और उच्च अक्षांशों के ऊँचे-ऊँचे 


मिस कोणघारो 


शौतोष््ण पर्णपाती 
3 एवं मिश्चित 


3 


पर्वतीय भागों में अतिशीत .होने एवं मुदा की कमी के 
कारण वृक्ष नहीं पाए जाते । 


शीततोष्ण एवं उष्ण कटिबंधीय धासभूमियों में भी 
वृक्षों की कमी है क्योंकि यहां भी शुष्कता अपेक्षाकृत 
अधिक है और वर्षा, वह भी हल्की, केवल प्रीष्म ऋतु में 
होती है । इसके अलावा, सभी को मालूम है कि अधिकांश 
घासस्थलों की प्राकृतिक वनस्पति को लोगों ने साफ कर 
डाला है। उदाहरणार्थ सवाना घासभूप्ति के क्षेत्र मुख्यतः 
उष्ण कटिबंधीय वनों के सीमांतों पर मिलते हैं। इनमें 
से अधिकांश क्षेत्रों की प्राकृतिक बनस्पति कौ गत सैकड़ों 
वर्षों की अवधि में चरवाहों एवं स्थानांतरी खेती करने 
बाले लोगों ने जलाकर साफ कर दिया है। उत्तर-पूर्वी 
भारत, राजस्थान एवं देश के अन्य भागों में बहा की जन- 
जातियों ने शिकार करने की सुविधा या स्थानांतरी खेती 
के लिए मूमि प्राप्त करने के उद्देश्य से वहां की प्राकृतिक 
बनस्पति को समय-समय पर जला दिया । 


संसार के आह, शीतोष्ण एवं उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों 
में प्रमुख तीन प्रकार के वन पाए जाते हैं (चित्र |) । 


|| हक 


ह०:::०१०८ मानसून 
हु 


_ है: 
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]. उष्ण कटिबंधीय वर्षा बन 

2. शीतोष्ण कटिबंधीय वर्णपाती व॒न 

3. कोणघारी वतन अथवा वेगा बत 

उष्ण कटिबंधीय वर्षा बम : विषुवत वृत्त के आसपास 
तिम्न अक्षांशों में उष्ण कटिबंधीय वर्षा बन पाए जाते 
हैं। ये मुख्यतः दक्षिण अभेरिका के अमेजन बेसिन, अफ्रीका 
के जायरे बेसिन और दक्षिण -एशिया के मलेशिया, हिन्दे- 
शिया, न्यूगिनी, हिन्दचीन, वर्मा, थाईलेंड एवं भारत तथा 
श्रीलंका में पाये जाते हैं। अमेजन नदी की द्रोणी में इन 
वनों को 'सेल्वास' कहते हैं। इन क्षेत्रों में वर्ष भर उच्च 
तापमान और सारे साल भारी वर्षा होने के कारण यहां के 
बन घने और सदाहरित हैं। इन बनों में वृक्षों के वितान 
लम्बे-चौड़े, घने भुरमुट, धनी तलभाड़ी और उन पर 
अनेकों बेलें एवं लताएं लिपटी रहती हैं जिससे सूर्य का 
प्रकाश भूमि तक नहीं पहुंच पाता । मुरमुठ के नीचे अंधे रा, 
ममी, उमस, एवं तीरसता तथा अनेक प्रकार के बिना 
शाखा वाने छोटे-छोटे तने एवं पौधों का भुंड होता है । 
विशालकाय वृक्षों पर अनेक प्रकार की बैलें तथा लताएं 
ऊपर चढ़तो जाती है और वितान से फिर तीचे की 
और लटकती एवं एक दुसरे से इस प्रकार गुथी रहती हैं 
कि इन ब्मों से गुजरना अत्यन्त कठिन होता है । 
विपुवतीय वन सदाहरित होते है। यहां की वनस्पति 

में ऋतु अनुसार परिवर्तन नहीं होता । यहां एक ही समय 
में कुछ बुक्षो में नई-नई कोंपलें तिकल रही होती है, तो 
कुछ में कलियां फूटती एवं फूल खिल रहे होते हैं। कुछ 
में उसी समय फल निकलते या पक रहे होते हैं तो कुछ 
वृक्ष उस समय अपनी पत्तियां गिराते हैं। प्रत्येक जाति 
के वृक्षों का पत्तियां गिराने का समय अलग-अलग होने 
के कारण संपूर्ण बन कभी भी पत्ती विहीन नहीं होता 
और हमेशा हरा भरा रहता है। इन वनों में एक छोटे से 
क्षेत्र में असंख्य जातियों के वृक्ष पाए जाते हैं। इसलिए 
किसी जाति विशेष के वृक्षों को व्यापारिक दृष्टि से 
कादना बहुत कठिन होता है । इन बनों के महत्वपूर्ण वृक्ष 
सहोगनी, इधोनी, रोजवुड, डाइबुड, सीडर, रबर, 
गठापार्चा, सीचा, ब्राजिल-नट, तेल-ताड़ , सिनकोना, एवं 
लौह-काष्ठ है। मानसूनी क्षेत्रों में एक ऋतु शुष्क होते 
के कारण थे वन अधिक घने नहीं हैं परन्तु घनी तलभाड़ी 


मानव एवं आशिदा भूगोल 


और बांस के घगे भुंड इनकी विशेषता हैं। साल, सागीन, 
ताड़, चन्दन, शीशम, एवं बांस मानसून वनों के प्रमुख वृक्ष 
हैं। उष्ण कटिबंध के तटीय प्रदेशों में दलदली मैयूव 
बन पाये जाते है । 

उष्ण कटिबंधीय कठोर लकड़ी के वनों से' लकड़ी के 
अलावा बहुत सी वनीय वस्तुएं जैसे लाख, गोंद, चन्दन, 
रबरक्षीर, कपूर, सिनकोता और गटापार्चा मिलती हैं । 

शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती बन: शीतोष्ण 
कटिबंधीय पर्णपाती बन मानसून वनों के उत्तर में पाए 
जाते है, जहां तापमान तथा वर्षा दोनों अपेक्षाकृत कम 
होते है। इन बनों के वृक्ष मुख्यतः पर्णपाती हैं अर्थात ये 
पतभाड की ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और पूरी 
शीत ऋतु में पत्ती विहीन रहते हैं। इन वनों से' विभिरत 
प्रकार की कठोर और मुलायम लकड़ी मिलती है। उष्ण 
कटिबंधीय वनों की भांति इत वनों में भी अनेक जाति के 
वृक्ष सम्पूर्ण बन में बिखरे रहते हैं और इनमें कई प्रकार 
की भाड़ियां और छोटे-छोटे पौधे सम्मिलित हैं। लेकिन 
इन वनों में उष्णकटिबंधीय वनों की भांति विशालकाय 
लम्बे-लम्बे वृक्ष और धनी तलभाड़ी नही होती। इन 
कनों के वृक्षों की कठोर लकड़ी बहुत ही गणबूत और 
टिकाऊ होती है और उष्ण कटियंधीय' बनों की कठोर 
लकड़ी की भांति न गद्द बहुत भारी होती हें और मे ही 
इस पर काम करना कठिन होता है। पर्णपाश्ती बसों के 
प्रमुख व्यापारिक बुक्ष ओक, एश, बीच, एल्म, और 
पोपलार हैं। 

अन्य बनों की तुलना में शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती 
वनों का मनुष्य द्वारा सबसे अधिक घिनाश हुआ है। 
मध्यअक्षांशों की अनुकूल जलवायु और दन क्षेत्रों में 
जनसंख्या की अतिद्रुतगति से वृद्धि के परिणामस्वरूप 
कृषि एवं उद्योगों के लिए लोगों ने इन वर्तों को साफ कर 
डाला है। अब ये वन' जहां कहीं छोटे-छोटे टुकड़ों में 
मिलते हैं वे सत्र इन वनों के मूल आवरण का बहुत 
ही छोटा अंञ हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय कठोर लकड़ी का 
प्रयोग गत सेकड़ों वर्षों से भवन निर्माण और ईंधन के रूप 
में हो रहा है इस कारण भी इन वनों का क्षेत्र निरंतर 
घटता जा रहा है। आजकल ज्ीीतोष्ण कटिबंधीय 
पर्णपाती वन विश्व के केवल उन्हीं भागों में पाए जाते हैं 


प्रमुख साधनों का संसार में वितरण 


जोक्षपि के लिए अनुपयुकत हैं और जो घनी-घनी बस्तियों 
के केन्द्रों से बहुत दूर हैं । 

शीतोष्ण कटिबंधीय कठोर लकड़ी के वनों के मुख्य 
क्षेत्र उत्तरी चीन, मंचूरिया और जपान है जहां कृषि 
कार्य हजारों वर्षों से हो रहा है; पश्चिमी, दक्षिणी और 
मध्य यूरोप हैं, जहां क्रषि और उद्योगों के विकास ने 
इन व्तों का विस्तृत क्षेत्र घर रखा है; और पूर्वी उत्तर 
अमेरिका है जो अभी हाल ही में आवाद हुआ है और 
जहां कृषि और उद्योगों का विकास बहुत तेजी से हो रहा 
है। वहां बड़े पैमाने पर वनों के शोपण के परिणामस्वरूप 
उनका क्षेत्र बहुत ही कम हो गया है । शीतीष्ण कटिबन्धी 
कठोर लकड़ी के कुछ बन दक्षिणी आस्ट्रेलिया विशेषतया 
तस्मानिया और स्वानलंड (पश्चिमी आस्ट्रेलिया) में 
भी पाए जाते हैं। 

भूमध्यसागरीय प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु शुष्क और शीत 
ऋतु आद होती है। यहां के व॒क्षों की पत्तियां चौड़ी, जड़ें 
लम्बी, छाल मोटी और पत्तियां शीशे की तरह चमकदार 
होती है जिससे शुष्क ऋतु में उनसे कम से कम वाष्पउत्त- 
सर्जन हो । भूमध्यसागरीय वनों के प्रमुख वुक्ष ओक ओलिव 
या जैतून, फिग, पाइन, फर, सीडर, साइप्रस और जुनीपर 
हैं। गिरीफल, जैतून का तेल, निम्बु जाति के फल और 
ओक वक्ष की छाल से प्राप्त काके भूमध्य सागरी वनों के 
प्रमुख उत्पाद हैं । 

कोौणधारी बन : शीतोष्ण कटिबंधी कोणधारी वनों 
की एक विस्तृत पेटी 50" उ० और 70" 3० अकक्षांशों के 
बीच फंली हुई है। साइबेरिया में इन वनों को टेगा कहते 
हैं। ये बन समुद्रतल से 500 से 2000 मीटर तक की 
ऊँचाई के बीच हिमालय और आह्प्स पर्वतों पर पाए जाते 
हैं। कोणधारी बुक्ष लम्बे, सीधे और सदाहरित होते हैं। 
उनकी पत्तियां पतली और सुई के आकार की नुकीली 
होती हैं। इन वृक्षों का नाम इनमें कोन के आकार के 
लगने वाले फलों से रखा गया है और इन फलों में वृक्षों 
के बीज होते हैं । कुछ कोणधारी वृक्ष जैसे लाच पर्णपाती 
भी होते हैं। अधिकतर कोणबारी वृक्षों की लकड़ी मुला- 
यम होती है जिससे उनका काटना और ढोना आसान 
होता है। कोणधारी वृक्षों की ऊँचाई 30 मीटर या इससे 
अधिक होती है । लेकिन इन वुक्षों में उष्ण कटिबंबीय वृक्षों 
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की भांति तलभाड़ी नहीं होती और न जड़े तथा शाख्ाएं 
इधर उधर फैली हुई होती है। इसमे वृक्षों को काटकर 
गिराना आसान होता है । प्रद्यपि इन बनों में स्प्रस, पाइन, 
फर और लाचं की कई जातियों पाई जाती हैँ, परंतु इनकी 
विशेषता यह है कि एक स्थान पर मुख्यतः एक ही जाति 
के वक्षों के समूह मिलते हैं। कोणधारी वन विषृवतीय 
बनों को भाति घने नही हैं। इनमें आता-जाना या वृक्षों 
को काटकर ढोना आसान है। अत्यंत शीत अथबा शुष्क 
भागों में ये बहुत ही कम घने और बिखरे है तथा व॒क्षों 
की ऊँचाई बहुत कम है । 

कोणधारी वनों के प्रमुख प्रदेश, उत्तर अमेरिका के 
पश्चिमी, मध्य और उत्तरी-पूर्वी भाग, उत्तरी यूरोप, 
सोवियत संघ का एशियाई क्षेत्र और दक्षिणी चिली है । 
ब्राजील की उच्च भूमि, न्यूजीलेड के उत्तरी द्वीप, दक्षिण 
अफ्रीका और आस्ट्रेलिया के कुछ भागों में भी कोणधारी 
वन हैं और यहां इन बनों का स्थानीय महत्व है । 


बन समस्याएं 


हजारों वर्षों से मनुष्य संसार की बन संपदा का 
'ह्ास कर रहा है। वह अपनी आवश्यकताओं जैसे ईंधन 
के रूप में लकड़ी प्राप्त करता या कृषि, आवास अथवा 
उद्योगों के लिए अतिरिक्त भूमि प्राप्त करने के लिए बनों 
को जला या साफ कर रहा है। पहले यह क्रिया धीमी 
थी परंतु जनसंख्या विस्फोट के कारण वनों का ह्वास अब 
बड़ी द्रतगति से हो रहा है। बहुत से कम विकसित देशों 
में-- जहां ईंधन का मुख्य साधन लकड़ी है, जहां कृषि के 
लिए अतिरिक्त भूमि की निरंतर आवश्यकता होती रहती 
है अथवा जहां स्थानांतरी कृषि की अब भी परंपराएं चल 
रही है, वन साधन बड़ी तेजी से कम हो रहे है। यह बात 
अफ्रीका, एशिया और दक्षिण अमेरिका के कुछ देशों के 
लिए बिल्कुल खरी उतरती है। 

यूरोप में जलयान निर्माण तथा अन्य उद्योगों के 
विकास के परिणामस्वरूप शीतोष्ण कटिबंधीय कठोर 
लकड़ी की प्राकृतिक संपदा का बड़ी द्रुतगति से ह्वास 
किया गया। बढ़ती हुईं जनसंझ्या का भी प्रभाव वन संपदा 
के घटने पर पड़ा। भवनों और उद्योगों के निर्माण कार्य 
में टिम्बर की आवद्यकता बढ़ी है। इसके अतिरिक्त 
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कागज और वस्त्र उद्योग में लकड़ी की बढ़ती हुई मांग का 
भी बन संपदा पर बुरा प्रभाव पड़ा | चीन और भारत में 
कृषि कार्य में भूमि के बढ़ते उपयोग के कारण वनों का 
बड़ी बेरहमी से सफाया किया गया। 

इसके अलावा आग, कीड़े-मकोड़ें और अनेक बीमा- 
रियां भी वन संपदा को घटाने में मदद देती हैं। अब 
संसार के अधिकांश देशों की सरकारें बत संपदा के ह्वास 
से उत्पन्त हुई समस्याओं से अच्छी तरह परिचित हैं। 
बनों का क्षेत्र बढ़ाने और वर्तमान बनों का संरक्षण एवं 
संवर्धन करने के लिए उन्होंने ठोस कदम उठाए हैं। वनों 
की अति कटाई और उनकी बर्बादी की रोकने के लिए 
कानून बनायें गए है। वृक्षों को लगाने और वनों का 
क्षेत्र बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। 


मत्स्य-साधन 


मत्स्य उद्योग का अर्थ है वह संगठित मानव प्रयास 
जिसमें समुद्री, तटीय भागों और अंत: स्थलीय जलाशयों 
में रहने वाले जीवों, विधेषतया मछली का पालन करना, 
उसको पकड़ना और उसका संसाधन करना अदि क्रियाएं 
सम्मिलित हैं। ऐसा अनुमात है कि मछलियों की लगभग 
30,000 जातियां हैं जिनमें से बहुत-सी जातियां केवल 
मीठे पानी में ही रहती है। मीठे पानी में रहने वाली 
मछलियां मुख्यतः तदियों, झीलों और तालाबों में पाई 
जाती हैं और उनका महत्व स्थानीय होता है। परंतु समुद्र 
में रहने वाली मछलियां बहुत अधिक सात्रा में पकड़ी 
जाती हैं और वे स्थानीय मांग को पूरा करने के साथ अन्य 
देशों की मांग को भी पूरा करती हैं। 

कृषि का धंधा अपनाने से पुर्व॑ मनुष्य शिकार करता 
था और मछली पकड़ता था। इसलिए मछली पकड़ना 
मनुष्य का परंपरागत धंधा है। जनसंख्या की वृद्धि के 
कारण अब मनुष्य भोजन की बढ़ती हुई आवद्यकता को 
पूरा करने के लिए मत्त्य-संपदा की ओर अभिमुख हो 
रहा है। जापान, तावें, आइसलेंड, न्यूकाउंडलेंड और 
यू०के० में लोगों का मुख्य भोजन मछली है। यहां की 
अधिकांश भूमि पर्वतीय है और कृषि के लिए अनुपयुक्त 
है। अतः यहां के लोग भोजन के लिए मुख्यतः मछली पर 


मानव एवं आ्थिक भूगोल 


निर्भर रहते हैं। समुद्र के किसी भाग में मछलियों की 
उत्पादकता कई कारकों पर निर्भर करती है, उनमें से 
प्रमुख हैं, जल की गहराई, महासागर धाराएं, तापमान 
और लवणता जिस पर प्लावक (मछलियों का भोजन) 
की मात्रा निर्भर करती है। 


प्रमुख मत्स्यन क्षेत्र 


यद्यपि मछलियां समुद्र और मीठे जल दोनों में पकड़ी 
जाती हैं, परंतु व्यापारिक दुष्टि से संसार के प्रमुख मत्स्य 
क्षेत्र उत्तरी गोलाध॑ में उच्च अक्षांशों के शीतल समुद्रों 
तक सीमित है। उष्ण कटिबंध ओर दक्षिणी गोलार्ध में 
व्यापारिक दृष्टि से बहुत बड़े पैमाने पर मछलियां नहीं 
पकड़ी जातीं। संसार में मत्स्य-ग्रहण के प्रमुख क्षेत्र तीन 
है; () उत्तरी-पश्चिमी प्रशान्त महासागर (2) उत्तरी- 
पश्चिमी अटलांटिक और (3) उत्तरी-पूर्वी अटलांटिक। 
चित्र 2 को देखने से ज्ञात होगा कि ये तीनों प्रमुख मत्स्य 
क्षेत्र उत्तरी गोलाध॑ के शीतोष्ण कटिबंधीय समुद्रों में 
स्थित हैं । 

उत्तरी-पश्चिमी प्रशांत महासागर का मत्स्य 
क्षेत्र: यह बरिंग सागर से लेकर दक्षिण चीन सागर तक 
फैला है और संसार का सबसे बड़ा मत्स्यन क्षेत्र है। इस 
क्षेत्र से प्रतिवर्ष लगभग एक करोड़ टन मछलियां पकड़ी 
जाती हैं और उनमें से लगभग 70 लाख टन अकेले जापान 
द्वारा पकड़ी जाती हैं। शेष मछलियाँ चीन, कोरिया और 
सोवियत संघ द्वारा पकड़ी जाती हैं। यहां सं भवत्त: मत्स्य 
उद्योग में जितने लोग लगे हुए हैं उत्तते व्यक्ति संततार 
के किसी अन्य क्षेत्र में नहीं हैं । जापान में मत्स्य उद्योग 
सबसे ज्यादा विकसित है। यहां मछली पकड़ने की 
आधुनिकतम विधियां अपनाई जाती है।.._ 

उत्तरी-पश्चिमी प्रशान्त महासागर के मत्स्पन क्षेत्र 
की स्थिति के लिए कई महत्वपूर्ण अनुकूल कारक हैं। 
उममें से प्रमुख हैं क्यूराइल की ठंडी धारा का क्यू रोसियों 
की गर्म धारा में मिलन' जिससे मछलियों के प्रजनन और 
वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण मिलता है । मत्स्य उद्योग 
का वैज्ञानिक प्रबन्ध और मछलियों की आसपास के देशों 
विशेषतया जापान में बहुत अधिक मांग है। जापान में 
मछुओं के छोटे-बड़े गांव देश की संपूर्ण तटीय सीमा पर 


प्रमुख साधनों का संसार में वितरण 
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(७ | संसार के प्रमुख मत्स्यन क्षेत्र 





चित्र 2: संसार के प्रमुख मत्स्यतत क्षेत्र 
() उत्तरी-पदिचिमी प्रशांत (2) उत्तरी-पश्चिमी अटलांटिक (3) उत्तरी-पूर्वी अटलांटिक | 


फैले हुए हैं। जापान सागर से जापानी मछुए साडित, 
हेरिग, मेकरिएल, शाक, सामन, योल टेल, कटलफिश, 
शेलफिश और क्रेब तथा लाबस्टर बहुत बड़ी मात्रा में 
पकड़ते है । कोड, टुना, बोरिटोस, टरटाइल मेकरिल 
और हेलीबट गहरे समुद्र की मछलियां हैं। जापान में 
संसार के अन्य देशों की तुलना में मछलियों की खपत 
सबसे अधिक है। ' 
उत्तरो-पश्चिमी अटलांटिक महासागर सत्स्पन क्षेत्र : 
यह क्षेत्र च्यूफाउंडलेंड से न्यू इंगलेंड (यू० एस० ए०) के 
तदीय भागों तक फंला है। न्यूफाउंडलेंड के पास में गल्फ 
स्ट्रीम की गर्मंधारा और लैब्नोडोर की शीतल धारा 
मिलती हैं जिससे मछलियों का भोजन, प्लवक बड़ी मात्रा 
में विकसित होता है और मछलियों की वुद्धि के लिए 
अनुकूल वातावरण मिलता है। इसके अतिरिक्त यहां 


बेंक' या अंत: समुद्री पठारों की उपस्थिति ने मछलियों 
की संख्या-वृद्धि में बहुत योगदान दिया है । 

न्‍्यूफाउंडलेंड मत्स्य-प्रहण क्षेत्र में कनाडा और 
यू० एस० ए० के अतिरिक्त ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, 
जापान और सोवियत संघ की भी मत्स्य नौकाएं आती हैं। 
यहां उथले समुद्र में काड, हेरिंग और मेकरिल मछलियां 
पंकड़ी जाती हैं और गहरे समुद्र में हिलीबट, हेड्‌डोक, हेक 
ओर पलाउंडर मछलियां पकड़ी जाती हैं। न्यूफाउंडलेंड 
में 90 प्रतिशत जनसंख्या को मत्त्य उद्योग में काम 
मिलता है। यहां मछलियों को विभिन्‍न रूप में ताजा, 
कच्चा, संसाधित, सं रक्षित या डिब्बों में बन्द करके अमे- 
रिका की मुख्य भूमि, लैटिन अमरीकी देशों, वक्षिणी 
यूरोप और उत्तरी क्षफ्रीका के देशों को निर्यात किया 
जाता है। न्यूफाउंडलेंड के मत््न क्षेत्र से हाल में इतनी 
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अधिक मछलियां पकड़ी गई हैं कि यहां अब मछलियों की 
मात्रा कमर हो गई है। 

उत्तरी-पूर्वी ग्रटलांटिक महासागर का मत्स्यन क्षेत्र 
यह क्षेत्र आइसलेंड से लेकर भूमध्यसागर के तटों तक 
फैला है। उत्तर सागर संसार का सबसे बड़ा मत्त्य-ग्रहण 
क्षेत्र है। पह बहुत उथला है और इसमें कई बैक हैं, 
जिनमें डागर. बेंक और ग्रेट फिशर बेक प्रसिद्ध हैं। इस 
समुद्र के चारों ओर स्थित देश अर्थात्‌ यू० के०, फ्रांस, 
तीदरलेंड, बेल्जियम, डेस्मार्क, नावें, स्वीडन, जर्मनी, 
आयरलेंड और आइसलेंड में जनसंख्या अधिक है और 
इसलिए इस देशों में मछलियों की खूब भांग हैं । 

इस क्षेत्र में पकड़ी जाने बाली प्रमुख मछलियां 
हेरिंग कांड और मेकरिल हैं। उत्तरी शीत समुद्रों में 
हेड्डोक, टरबोट, हैलीवट, हेक, स्केट, प्लाइस और सील 
मछलियां पकड़ी जाती हैं। दक्षिण के गर्म समुद्रों में एन- 
कोबीज, पिलचा्ड, साइडाइन और दुतर मुख्य मछलियां 
हैं। उत्तरी-पूर्वी अटलांटिक महासागर का मत्स्यन क्षेत्र 
पहले संसार में सबसे आगे था। अब इसमें प्रति वर्ष 90 
लाख टन मछलियां पकड़ी जाती हैं। 

उत्तरी-पूर्वी प्रशान्‍्त महासागर का मत्स्यन क्षेत्र 
उत्तर अमेरिका के परिचमी तट पर अलास्का से कली- 
फोनिया तक फैला है। यह भी संसार का प्रसिद्ध मत्स्यव 
क्षेत्र है। इस क्षेत्र की मुख्य मछली सामन है। इसे 
मुख्यतः डिब्बों में बन्द करके निर्यात किया जाता है। 
उत्तर अमरीका के बाजारों के लिए यहां हेलीबट, हैरिंग, 
टुना, साइडिल, क्रेब, सिरिम्पस और ओस्टर भी पकड़े 
जाते हैं। 

उष्ण कटिबंधीय समुद्रों में व्यापारिक दृष्टि से' मछ- 
लियां कम पकड़ी जाती हैं क्योंकि यहां खाने योग्य उपयुक्त 
मछलियों की जातियां बहुत कम हैं। वेसे शीतल समुद्रों 
की अपेक्षा यहां मछलियों की बहुत अधिक जातियां हैं 
लेकिन मछलियों की संख्या गर्म समुद्रों में बहुत कम है। 
इसीलिए उष्ण कटिबंध के समुद्रों में मत्स्यन क्षेत्र बहुत 
ही सीमित हैं। इसके अतिरिक्त महाद्वीपीय निमग्तन तट 
उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में बहुत विस्तृत नहीं हैं और साथ 
ही तट रेखा भी अपेक्षाइत सीधी है और अच्छे-अच्छे 
पोताश्रय नहीं हैं। उष्ण कदिबंधीय समुद्रों की अ्रमुखः 


मानव एवं आर्थिक भूगोल 


मछलियां रेड-स्नैयर मुलिट, सीढ्राअट, फ्लाईग फिश, 
स्पैनिश मैक्रील, डरम तथा पलाउंडर हैं। 


भारत में मत्स्य उद्योग 


भारत के तटीय भागों में रहने वाले लोगों के भोजन 
में मछली का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत की तटरेखा 
बहुत लम्बी है, इस पर भी यहाँ प्रति वर्ष आठ लाख टन 
मछलियां पकड़ी जाती हैं। यहां के प्रमुख मत्स्यन क्षेत्र 
तट के निकट स्थित हैं जिनमें से प्रमूख हैं गुज रात, माला- 
बार तट, मनन्‍्तार की खाड़ी, और मद्रास तट। भारत में 
पकड़ी जाने वाली प्रमुख मछलियां हेरिंग, मैऋल, प्रान, 
कैटफिश, मूकिट, पामफ्रेट, भारतीय सामत, जाफिश, 
फ्लाउंडर, हैलिवट, शा्क, हेक्स और हैडोक हैं। भारत 
सरकार ने मत्स्य उद्योग का विकास करने के लिए कई 
योजनाएं प्रारम्भ की हैं और आशा की जाती है कि 
भविष्य में देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान 
करने के लिए पर्याप्त मात्रा में मछलियां मिल सकेंगी। 

मत्स्य साधन नवीकरण साधन है। मछलियों की 
संख्या लगातार प्रजनन और संवर्धन के परिणामस्वरूप 
बढ़ती रहती हैं। उनका संवर्धन उसी समय तक होता है 
जब तक वातावरण की दशाएं अनुकूल होती हैं। विद्वानों 
का मत है कि मछलियों की संरुपा दिन पर दिन घट रही 
है। उत्तरी एटलांटिक महासागर और न्यूफाउंडलेंड के 
समुद्रों से अब कीड और लोवस्टर मछलियां कम मात्रा में 
पकड़ी जाती हैं | इसी प्रकार मीठे पानी में भी मछल्लियां 
कम हो रही हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि नदियों में 
त्तगर का मलमसृत्र और औद्योगिक स्राव डाला जांता है 
जिससे नदियों का जल प्रदूषित हो रहा है। मछलियों के 
रहने का वातावरण, उनका व्यवहार और जीवन की 
और अधिक जानकारी मिलने पर मत्त्य-साधनों का अधिक 
विकास हो सकता है। 


खनिज-साधन 


खनिज एक या एक से अधिक तत्व से मिलकर बनता 
है और इसका निदिचत रासायनिक संगठन होता है एवं 
इसे भौतिक तथा रासायनिक गुणों से पहचाना जाता 


प्रमुख साधनों का संसार में वितरण 


है । खनिजों को मुख्यतः दो वर्गों में बांदा जाता है । प्रथम 
वर्ग में घातिवक खनिज आते हैं, जैसे लोहा, तांबा, अल्यू- 
मीनियम, दिन, सीसा, सोना, चांदी आदि। दूसरे वर्ग में 
अधात्विक खनिज भाते हैं जेसे कोयला, गंधक, अभ्रक, 
मैंगनीज तथा पैट्रोलियम । 


लोहा 

संसार के सभी भागों में लोहे का सर्वाधिक उपयोग 
होता है। इसके व्यापक रूप से उपयोग होने का मुख्य 
कारण इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जिनमें से प्रमुख हैं 
() लोहे का कई रूपों जैसे ढलवां लोहा, पिटवां लोहा, 
चुम्बकीय लोहा और अनेक प्रकार के स्पात आदि में 
बदला जा सकता, (2) इसकी सबलता एवं टिकाऊपन, 
(3) इसकी कठोरता, (4) इसे पीट कर चांदों या तारों 
में बनाया जा सकना और (5) इसकी चुम्बकीय 
विशेषताएं। इन विशेषताओं के कारण लोहे का अन्य 
धातुओं की अपेक्षा सबसे अधिक उपयोग होता है। लग- 
भग सभी प्रकार की मशीनें और मशीनी औजार मुख्यतः 
लोहे के बनाए जाते हैं। अतः लोहा हमारी सम्पता के 
विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। लोहे ने 
कब और कहां मनुष्य का ध्यान अपनी ओर आमक्ृष्ट 
किया, इसकी जानकारी हमें नहीं है । यह सम्भवतः उस 
समय हुआ होगा जब मनुष्य ने अनजाने में लोह-अयस्क 
को लकड़ी की आग में गरम कर दिया होगा और बाद में 
उस आग की राख में उसे धातु का एक काला संहित मिल 
गया होगा। कुछ विद्वानों का विचार है कि मिश्र और 
चीन के लोगों को ईसा के जन्म से' 4000 वर्ष पूर्व से ही 
लोहे का ज्ञान था। भारत में भी अति प्राचीन काल से 
'ही लोगों को लोहे की जानकारी हैं। दिल्‍ली में कुतुब- 
भीनार के निकट स्थित लोह स्तम्भ इस बात का सबसे 
बड़ा प्रमाण है कि प्राचीन काल में भी हमारा धातुकी 

शास कितना विकसित था। 
लोहा हमारी आधुनिक सभ्यता का प्रतीक है। 
इसका उपयोग वस्तुओं का निर्माण करने वाली मशीनों 
तथा निमित वस्तुओं, दोनों में होता है। लोहे के बिना 
आधुनिक यातायात का चल सकता सम्भव नहीं है। लोहे 
का उपयोग भवत और कारखानों का निर्माण करने, 
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पहनने के लिए कपड़े बनाने, भोजन पदार्थों को पैदा करने, 
उनका संसाधन करने और उत्तका डिव्बाबंदी करने तथा 
पानी के वितरण में होता है। किसी देश में प्रति व्यक्ति 
लोहे की खपत उस देश के लोगों के जीवन स्तर का माप- 
दंड है। 

लोहे को पृथ्वी की सतह या भूमि के तीचे गहराई 
पर पाए जाने के कारण खुले गत॑ वाली अथवा खनिज 
कप एवं सुरंग वाली खनन विधियों द्वारा निकाला जाता 
है। झोंका भट्टी में लौह अयस्क को कोयला और चूना 
पत्थर के साथ मिलाकर पिघलाया जाता है और इस 
क्रिया को प्रगलन कहते हैं। प्रगलन से कच्चा लोहा या 
ढलवां लोहा बनता है और लोहे की बहुत-सी अशुद्धियां 
निकाल दी जाती हैं। ढलवां लोहे से कार्बत निकाल कर 
इसे पिटवां लोहा बनाया जाता है। पिठवें लोहे को हथौड़े 
से पीठकर पत्तर या तार बनाए जा सकते हैं। विभिन्‍न 
प्रकार की धातु जैसे मैंगतीज, निकल, वेनेडियम, क्रोमियम 
और टंगस्टन आदि को अलग-अलग अनुपात में लोहे से 
मिलाकर और अलग तापमान पर इस मिश्रधातु पर 
पाती चढ़ाकर विभिन्‍न रंगों और शुणों के स्पात बनाए 
जाते हैं। मैंगनीज-स्टील और क्रोमियम स्टील या स्ठेन- 
लैस स्टील इसके उदाहरण हैं। 

लौह-अयस्क का विश्व वितरण : चित्र 3 के मात- 
चित्र का अध्ययन करने पर आपको ज्ञात होगा क्रि लौह- 
अयस्क के भंडारों का संसार में वितरण बहुत ही असमान 
है। यह मुख्यतः सोवियत संघ, संग्रुकत्त राज्य अमेरिका, 
आस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन, फ्रांस, स्पेत और भारत में 
पाया जाता है । 

सोवियत-संघ का लौह-अयस्क के उत्पादन में संसार 
में प्रथम स्थान है। इस देश में लौह-अयस्क का सबसे 
अधिक उत्पादत और उससे संबंधित औद्योगिक विकास 
मुख्यतः मास्को के निकट क्षेत्र और यूक्रेन में ऋवोई रोग 
क्षेत्र में हुआ है। साइबेरिया में और थूराल क्षेत्र में मैग- 
नीटोगोरस्क के निकट, कज़ाकिस्तान में कुस्तने में और 
अंगारा घाटी में भी लौह-अयस्क के विस्तृत नये निक्षेप 
ढूंढ़े गए हैं। इन क्षेत्रों में ही सीवियत संघ के प्रमुख लोहा 
इस्पात केन्द्र स्थित हैं। 

संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्‍न भागों में लौह- 
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* प्रमुख लोह-अयस्क उत्पादक क्षेत्र 4०| 


चित्र 3 : लौह-अयस्क का विश्व वितरण 


जरुर का क्यव कार्य होता है। विध्याल भीलों के क्षेत्र 
शो मजावबागा लेच से इस देश का लगभग 80% लोहा 
विकाजा जाता है। विश्ञाल भीलों के प्रदेश में 6 पर्षत 
शेणियों में लौह-भयस्क निकाला जाता है। इनमें सबसे 
प्रसिक्ष क्षेत्र मोत्राबी श्रेणी का है, जो अफेले अन्य पांच 
अ्रत्रों से भी अधिक लोह-अयस्क का उत्पादन करता है। 
यहां से लौह-अयस्क मिणिगन और इरी क्रील के किनारे 
दिल लगरों और पें सिलबेनिया कोयला क्षेत्र पे पिट्टस- 
कर्म मगर के जोहा-इस्पाव कारखानों में उपयोग के लिए 
पैजा जाता है। अलबामा राज्य में एपल्लेशियन पर्व॑तों के 
बक्षिण में स्थित बरमिध्रम मगर संयूक्‍त राज्य' अमेरिका 
का दूसरा प्रभुख लोह-अगस्क केन्द्र है। मह अपलेशियन 
पर्वत के कोयता क्षेम के मिकट रिपत है। इसलिए 
बर्सिधम लोहा-इस्पात का महत्वपूर्ण केन्द्र है। संयुक्त 
राज्य अमेरिका के पदिचसी क्षेत्र भें उताह-नेवादा, बीयो- 
भिग और कैलीफोनिया राज्यों में छोटे-छोटे लौह-अयस्क 
क्षेत्र सम्मिलित हैं। इन क्षेत्रों से लौह-अयस्क लास- 





एंजिल्स, कोलोरेडो, प्रेवो उत्ताह के इस्पात कारखावों में 
भेजा जाता है 

कंताड़ा में लौह-अयस्क के प्रमुख क्षेत्र विशाल भीलों 
के प्रदेश में हैं। अब लैज्लोडोर और पूर्वी क्यूबेक में भी 
लौह-अयस्क निकाला जाता है। 

लौह अयस्क के उत्पादन में फ्रांस का विश्व में चौथा 
स्थात है और यह विश्व के कुल उत्पादन का 0% 
उत्पादन करता है। फ्रांस के प्रमुख लौह-अयस्क क्षेत्र 
लोरेन में हैं। यहां लौह-अयस्क चूता पत्थर के साथ मिला 
हुआ मिलता है जिससे अयस्क के प्रगलन में सहायता 
मिलती है। तोरमंडेर प्रेनीज तथा सेन्टूल मैसिफ में भी 
लौह-भयर्क के छोटे-छोटे क्षेत्र हैं। 

यूरोप में स्वीडब लौह-अयस्क का सबसे बड़ा 
उत्पादक है। यहां किरना और गैलोवरा के लौह-अयस्क 
के विशाल भंडार उत्तम प्रकार के हैं। यहां अयस्क के 
धरातल पर मिलने के कारण उसका खनन करना भी 
आसान है। परन्तु स्वीडन में इस अयरक को गलाने के 


प्रमुख साधनों का संसार में वितरण 


लिए कोयला उपलब्ध नहीं है। इसलिए यहां का अधि- 
कांश लौह-अयस्क निर्यात कर दिया जाता है। इसके 
अतिरिक्त इस देश की लौह-अयस्क की खानें उत्तरी 
भाग में स्थित हैं जहां शीत ऋतु कड़ी और लम्बी होती 
है । यह कठिनाईयाँ लौह-अयस्क के उत्पादन में रुकावट 
डालती हैं । 

वेनेजुएला गायना पठार में उच्च कोटि के लौह- 
अयस्क के विशाल निक्षेप हैं। यहां की दो महत्वपूर्ण 
खाने, एल पाओ तथा सेरो वोलिवार हे। यहां से लौह- 
अयरुक का निर्यात संयुक्त राज्य को होता है! 

चीन में लौह-अयस्क के विश्वाल क्षेत्र मंचूरिया के 
अंशान क्षेत्र में है । अन्य प्रमुख क्षेत्र मांगटीजी की निम्त 
घादी के मानशान, तयेह और चुंगकिंग में है। बिखरे 
हुए छोटे-छोटे क्षेत्र सिक्‍्यांग की निम्त घाटी में केंटन के 
निकट और हैनान द्वीप में हैं। चीन के लगभग सभी प्रमुख 
नगरों में लोहा-इस्पात के कारखाने स्थापित हैं, इनमें से 
प्रमुख हैं अंधान, शंघाई, वृहान, चुंगकिंग तथा कैन्टन । 

ब्राजील के दक्षिणी -पूर्वी भाग में लौह-अयस्क के 
निक्षेप हैं। वोल्टारिडोन्डा तथा बेलो हो रिजेन्टो के लोहा- 
इस्पात कारखानों में यह प्रयोग किया जाता है। ब्राजील 
का शीघ्र गति से भौद्योगिक विकास हो रहा है जो यहाँ 
की अपार खतिज संपदा, विशेषतया लौह-अयस्क पर 
निर्मर है ॥ 

उत्तरी अफ्रीका में लोह-अयस्क के निक्षेप दुनिसिया, 
अलजीरिया और माराकों में हैं । मध्य अफ्रीका में 
निम्नकोटि का लौह-अयस्क मिलता है। दक्षिण अफ्रीका 
के ट्रांसवाल में उच्चकोटि का लौह-अयस्क पाया जाता 
है। 

आस्ट्रेलिया में लौह-अयस्क के विशाल भंडार हैं जो 
देश के विभिन्‍न भागों में फैले हुए हैं। पश्चिम आस्ट्रेलिया 
के माउन्ट गोल्डसवर्थो, माउन्ट बस, माउन्ट टोम, प्राइस 
और यमपी साउन्ड के क्षेत्रों में लौह-अपस्क के विशाल 
निक्षेप अभी हाल ही में ढूंढ़े गये हैं जिनके कारण इस देश 
का लौह-अयस्क का उत्पादन खूब बढ़ा है। यहां देश की 
लोहा-इस्पात उद्योग की मांग को पूरा करने के 
अतिरिक्त जापान को भी निर्यात किया जाता है । 

आरत में उच्च कोटि का लौह-अयस्क मिलता है। 
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सिहभूमि, कयोंकर, वोनाय, मयुरक्षंण और सोलायपत 
प्रमुप उत्पादक हैं। नोडे की ये खाने कोयला क्षेत्र के 
बहुत निकट हैं ओर सम्पूर्ण क्षेत्र में रेल यातायात की 
अच्छी सुविधा है। मद्दाराष्ट्र के चाँदा जिले के लोहारा 
और पीपल गांव क्षेत्र तथा रत्नागिरि जिले में रेडी क्षेत्र; 
मध्यप्रदेश में बेनेडोला, डेली, राजहरा तथा वस्तर क्षेत्र; 
तमिल नाडु में सेलम तथा तिशचिरापलली और आंध्र- 
प्रदेश में हैदराबाद क्षेत्र तथा गोवा भारत के अन्य प्रमुख 
लौह-अयस्क उत्पादन क्षेत्र हैं। 
तांबा 

मनुष्य ताबे का उपयोग संभवत: अति प्राचीन समय 
से कर रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि तांबा 
अक्सर शुद्ध रूप में मिल जाता है और इस पर काम 
करना आसान है। एक लम्बे समय तक तांबे का प्रयोग 
भोजन पकाने के बतेनों के निर्माण तक ही सीमित था। 
गत 70 वर्षों की अवधि में मनुष्य के लिए तांबे का महत्व 
बहुत बढ़ गया है क्योंकि उसने बिजली के कार्यों में त॑बे 
के प्रयोग को सीख लिया है। तांबा विद्युत का सबसे 
अच्छा चालक है। इसलिए विद्युत उत्पादन केन्द्रों, 
टेलीफोन भर मोटरकार के तारों एवं सभी प्रकार की 
विद्युत मशीनों में तांबे का प्रयोग होता है। विद्युत का 
अच्छा चालक होने के कारण तांबे की मांग दिनों दिन 
बढ़ रही है। ऐसे तांबे के निक्षेप जैसे चिल्ली और कांगो की 
तांबा खानें, जो तांबे के प्रयोग स्थलों से कहीं दूर स्थित 
हैं, का शोषण भी बड़ी द्वुत गति से हो रहा है । 

तांबा धरातल पर या धरातल से नीचे शुद्ध धातु के 
रूप में मिल सकता है। परन्तु अधिकतर यह लोहा, 
सोना, चांदी, सीसा और गंधक के साथ रासायनिक रूप 
में मिला हुआ होता है। 974 में तांबे का विश्व उत्पादन 
60 लाख टन से कुछ अधिक था। 

संयुक्त राज्य असेरिका में तंवे के विशाल निक्षेप 
मिशीगन और एरीजोना क्षेत्रों में पाए जाते हैं। एरीजोना 
और उठाह राज्यों में तांबे का खूब उत्पादन होता है। 
परन्तु इसका सबसे अधिक उपयोग देश के उत्तरी-पूर्वी 
औद्योगिक क्षेत्र में होता है । 

चिली, जाम्बिया, जायरे, सोवियत संघ, स्पेन, 
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मेक्सिको, जापान, आस्ट्रेलिया और भारत में तांबे के 
निक्षेप पाए जाते हैं। चिली के चूकीकमाटा और जायरे 
के कटंगा क्षेत्र में संसार के तांबे के विशालतम निक्षेप हैं | 
तांबा जापान की प्रमुख धातु है। बल्कान प्रायद्वीप और 
टर्की में भी तांबे की खानतें हैं। तांबे के अन्य प्रमुख क्षेत्र 
कनाडा, पीह और चीन में भी हैं। 

भारत में तांबे की प्रमुख़ खानें बिहार के सिहमभूमि 
और हजारीबाग जिलों में हैं। तांबा उत्पादन के मुख्य 
केन्द्र मोसाबनी, घाटशिला, धोवती और बेदिया हैं। 
राजस्थान के खेतड़ी और दरीबो क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का 
अनंतपुर क्षेत्र, हिमालय के अच्चर के क्षेत्रों तथा कर्नाटक 
में भी चट्टानों में तांबा विद्यमान है । 


अल्यूमी नियम 


अल्यूमीनियम हल्की धातु हैं और इसका प्रयोग हाल 
ही में प्रारंभ हुआ है। अब यह औद्योगिक कार्यों में प्रचुर 
मात्रा में प्रयोग होने वाली अत्यन्त महत्वपूर्ण धातु है। 
अल्यूमीनियम धातु की कुछ विशेषताओं, जैसे धातु 
का हल्का होता, विगली और ताप का अच्छा चालक 
होना, संक्षारण प्रतिरोधी होता और अन्य धातुओं से 
आसानी से मिज़कर कठोरतम भिश्र धातु बतना आदि के 
कारण अल्यूमी नियम का प्रयोग विविध कार्यों में होता 
है। खाना पकाने के बर्तनों से लेकर वाथुयान निर्माण 
और बिजली के तारों एवं मशीनों के बनाने तक अल्यू- 
भीनियम का प्रयोग किया जाता है। भवन निर्माण और 
यातायात वाहनों के निर्माण में अल्यूमीनियम अब बहुत 
ही महत्वपुर्ण हो गया है। 

अल्यूमीनियम धातु को वाक्साइट, क्रायोलाइट, 
कोरंडम तथा केओलिन धातु से निकाला जाता है। 
जमाइका, फ्रांस, गुयाता, सूरीनाम, घाना, हंगरी, 
आस्ट्रेलिया, भारत और संयुक्त राज्य अमेरीका में 
बाकसाइटठ मिलता है और क्रायोलाइट ग्रीनलेंड में पाया 
जाता है। 974 में बाक्साइट का विश्व उत्पादन & 
करोड़ टत था। इसमें अकेले जमाइका का भाग एक 
करोड़ बीस लाख टन था और सूरीनाम का उत्पादन 60 
लाख टन से कुछ अधिक था। यद्यपि संयुक्त राज्य अमे रिका 
में बावसाइट का उत्पादन केवल 20 लाख ठन है, परंतु 


मानव एवं आशिक भूगोल 


इस देश में अल्यूमीनियम धातु और इस धात्‌ से बनी 
वस्तुओं का उत्पादन संसार में सबसे अधिक है। संयुक्त 
राज्य अमेरिका अपनी आवश्यकता का लगभग 70% 
बाक्साइट जमाइका और सूरीनाम से आयात करता है। 

बाक्साइट के कुल उत्पादन का 80% अल्यूमीनियम 
धातु के निर्माण में प्रयोग होता है। बाक्साइट से अल्यू- 
मीनियम बनाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में विद्युत धारा 
की आवश्यकता पड़ती है । अतः अल्यूमीनियम धातु बनाने 
के अधिकतर कारखाने उन्हीं स्थानों पर स्थापित किए 
गए हैं जहां सस्ती जल-विद्युत प्रचुर मात्रा में मिलती है। 
संसार प्रसिद्ध अल्युमीनियम के बड़े-बड़े कारखाने जल- 
प्रपातों के निकट स्थित हैं जहां सस्ती जल विद्य॒ त प्रचुर 
मात्रा में उपलब्ध है । स्विट्जरलेंड का शप-आसेन जल- 
प्रपत और न्याग्रा प्रषात इसके उदाहरण हैं। फ्रांस के 
सेवाय क्षेत्र में, जमंनी और इटली के पदव॑तीय क्षेत्रों में 
भी अल्यूमीनियम के विशाल कारखाने हैं। यदि बिजली 
कम कीमत पर और अधिक मात्रा में मिल सके तो अल्यू- 
सीनियम का उत्पादन और भी बढ़ाया जा सकता है। 
वर्तमान यूग में अल्यूमीनियम' विश्व के लोगों के जीवन 
और उनके विकास को बहुत अधिक प्रभावित कर रहा 
है। 

भारत में बाकसाइट का उत्पादन बिहार के रांची 
जिले, मध्य प्रदेश के जबलपुर और कटनी जिले, गुजरात 
में कैराजिले, तमिल नाडु में सेलम और कर्नाटक के बेल- 
गाम जिलों में होता है। भारत में बावसाइट के उत्पादन 
का अधिकतर भाग देश में ही इस्तेमाल हो जाता है और 
इसका केवल छोटा सा भाग ही निर्यात किया जाता है। 


कोयला 


सैकड़ों वर्षों से कोयले का उपयोग घरेलू कार्यों में 
जलाने के लिए हो रहा है परन्तु अठारहवीं शताब्दी के 
अंतिम चरण में कोयले का उपयोग भाप की शक्ति बनाते 
और उससे भाष इंजन चज्नाने में होने लगा। इस प्रकार 
कोयले के नवीन उपयोग ने औद्योगिक क्रान्ति को आधार 
प्रदान किया। भाप बनाने में कोयला बहुत ही अच्छा 
ईंधन माना जाने लगा। भाष से कारखानों की मशीनें, 
रेल के इंजन और भाष इंजन वाले जहाज चलाए जाने 


प्रमुख साधनों का संसार में वितरण 


लगे। 

बीसवीं शताब्दी के पूर्वाध में विश्व की चालक शक्ति 
की कुल आवश्यकता का 90% कोयले से बताया जाता था 
लेकिन 960 तक यहू गिरकर केवल 45 ही रह गया है। 
यह गिरावट केवल कोयले के संदर्भ में है। वास्तव में इस 
बर्ष तक कोयले के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई हैं । 
दूसरी ओर चालक शक्ति की मांग इस अवधि में इतनी 
बढ़ गई थी कि उसके लिए केवल कोयले पर निभेर पहीं 
किया जा सकता था। अतः शक्ति निर्माण करने के लिए 
ईंधन के अन्य स्रोतों शो विकसित किया गया जिसने 
शक्ति निर्माण के लिए कोयले का भाग कम कर दिया। 
कोई दित ऐसा अवश्य आएगा जब शक्ति निर्माण करने 
के लिए कोयले का महत्व बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। 
लेकिन कोयला अब भी शक्ति निर्माण करने का मुख्य 
साधन है। उद्योगों के स्थग्तीकरण में भी कौयले का विद्येष 
महत्व है। संसार के अधिकांश औद्यौगिक प्रदेश कोयला 
क्षेत्रों गे या उनके निकट स्थित हैं। 

कोयला शक्ति और ऊर्जा का ज्रोत होने के अतिरिक्त, 
अन्य कई उपयोगी उत्पादों का भी खोत है, जैसे, गैस 
तारकोल, तेल, पिच या डामर, एमोतिया, उर्वरक, कृतरिस 
रेशे, रासायनिक रंग, बेंजाल, नेप्या और अनेक प्रकार की 
दवाइयां । लोहा इस्पात उद्योग में कोयला एक महत्वपूर्ण 
कच्चा साल है । 

कोयला एक ठोस और बेडौल पदार्थ है जिसमें 
कार्बब सबसे अधिक मात्रा में होता हैं। यह वनस्पत्तिक 
पदार्थों के आंशिक विघटन से निर्मित होता है।यह 
वनस्पतिक पदार्थ करोड़ों वर्ष पूर्व दलदलों तथा भीलों 
वाले क्षेत्रों में अत्यधिक विकसित वनों के अवश्ञेष के रूप 
में था । पौधों की विकास अवधियों के अभ्यांत्त रों में बालू, 
काइ तथा अवसाद की परतें जमा होती गई थीं। जहां 
विघटन की अकििया आवसीजन की कमी के कारण मंद 
तथा अपूर्ण रह गई, वहां बचों के निक्षेप' पीट वन गए 
जो कोयले के निर्माण के प्रथम चरण में बनते हैं। पृथ्वी 
की हलचलों से नौचे दबी वनों की परतों के अधिक सं घीड़न 
से पीट कोयला में परिणत हो जाता है । कोयले के संस्तर 
या परतें आम्नेय अथवा कार्यान्तरित चट्टानों में नहीं 
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बनतीं, वरन वे अवसादी चद्टमों में ही बनती हैं। इस' 
प्रकार कोयला स्वयं अवसादी चट्टान है, तथा कोयले के 
ये संस्तर भी अवसादी चट्ठानों की तरह ही मुड़ते या 
टूटते हैं। 

कोयले को कार्बन अंश तथा विशेषताओं के आधार 
पर चार वर्गों में बांदा गया है । 

एंथासाइट कोयला : यह सबसे अच्छी किस्म का 
कोयला होता हैं। इसमें 92% से भी अधिक कार्बन होता 
है और जलने पर धुआं बिल्कुल नहीं देता। यह कड़ा होता 
है और इसे शीघ्र जलाया नहीं जा सकता। एंथासाइट 
में चमक होती है और इसका रंग बिल्कुल काला होता है। 
कड़ा होने के कारण इसका खनन फठिन होता है और 
इसीलिए खनन कार का खर्चा अधिक होता है। इसे 
कोक में परिणत नहीं किया जा सकता। कोक वाह्तव में 
दहन भरट्टी का ईंधन और इसे मकानों को गर्म रखने के 
लिए उपयोग करते हैं। 

बिटुसिनस कोयला : यह मुलायम कोयला है और 
इसमें लगभग 70% कार्बन होता है। इस प्रकार का 
कोयला सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। ये भी 
कोकिग कोयला, वाष्प कोयला और गेस कोयला तीन 
प्रकार के होते हैं, जिनका नामकरण उनके उपयोग के 
अनुसार हुआ है। दहन भट्टी के ईध्वत के लिए इसे कोक में 
बदलने पर कोलतार और अमोनिया तथा बेनजीत जैसे 
रासायनिक पदार्थ मिलते हैं। जलपोतों में प्रयुक्त बंकर 
कोयला भी इसी प्रकार का होता है। विश्व में जितना 
कोयला उत्पादित किया जाता है उसका 80% बिढ॒- 
मिनस कोयला ही है। 

लियनाइट कोयला : इसे भ्रा कोयला भी कहते हैं। 
इसमें 40% कार्बंम और अधिक माता में नमी होती है 
तथा यह मुलायम होता है। जलने पर इसमें से धुआं 
बहुत निकलता है और ऊष्मा कम' मिलती है। संसार 
के कुल कीयला उत्पादन में लिगनाइट का भाग 5% 
है। . | 

प्रीठ कोयला : यह भरा छिद्रयुक्त पदार्थ होता है। 
यह कोयला निर्माण की प्रक्रिया का प्रथम चरण है और 


' इसके निश्षेपों का विस्तार एवं संस्तरो की मोटाई अलग- 


भव 


अलग होती है । यह हल्का, चिकना तथा जल से नम होता 
है और सूखाने के बाद ही बड़ी कठिनाई से जलता है। 
इसमें कार्बेत का अंश 50 से 00%, तक होता है। निम्न 
जलन क्षमता के कारण इस कोयले का उपयोग कम होता 
ह्लै। 
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हां अधिकतर विद्ृमिनस कोयला मिलता है। संयुक्त 
राज्य अमेरिका में कोयला उत्पादन के तीन प्रमुख क्षेत्र 
हैं। (!) अपेलेशियत कोयला क्षेत्र, (2) रांकी कोयला 
क्षेत्र और (3) आंतरिक कोयला क्षेत्र (चित्र 4) । 
अपलेशियन कोयला क्षेत्र पेंसिलवानिया राज्य से 





बे |प्रमुख कोयला क्षेत्र 


हा 


घ्िल्ल 4 : विश्व में कोयला क्षेत्रों का वितरण 


([) डॉनबॉस, (2) मास्कों 
( 


(9) इलिनाॉय, (0) टॉकी-पर्बत, ( 


विश्व के प्रसुख कोयला क्षेत्र 


सार के प्रमुख कीवला उत्पादक देश संयुक्त राज्य 

| अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, जर्मन संघीय गणराज्य, यूना- 

इटेड किंगड़म, फ्रांस, पोलेन्ड, बेल्जियम, आस्ट्रेलिया 
और भारत हैं (चित्र 4) । 

संयुक्त राज्य अमेरिका : संसार के कोयला उत्पा- 

दक देशों में संथुवत राज्य अमेरिका का प्रथम स्थात है। 


) पिचौरा, (4) कुजबास, (5) लीना, (6) रूर, (7) लोअर, (8) अपलेशिया, 
) न्यू साउथवेल्स, (2) दक्षिण ब्राजील, (3) दक्षिण अफ्रीका । 


अलाबामा राज्य तक फैला है और इस क्षेत्र में संसार का 
सबसे अच्छा विटुमिनस कोयला मिलता है। इस कोयला 
क्षेत्र के प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य पेंसिलवानिया, 
ओहिओ, पश्चिम बर्जीनिया, कीन्‍्दुकी, टैनेसी और 
अलबामा हैं। रांकी कोयला क्षेत्र मोवटाना राज्य से न्यू 
मेक्सिको राज्य तक फैला है और आंतरिक कोयला क्षेत्र 
इलीनोयाइज और इंडियाना राज्यों में विस्तृत है 
(चित्र 4) । 


प्रमुख साधनों का संसार में वितरण 


सोवियत संघ : सोवियत संघ का कोयला उत्पादन में 
संसार में दूसरा स्थान है यद्यपि इस देश के कोयला मंडार 
संसार के समस्त कोयला भंडारों का 60% हैं। सोवियत 
संघ में कोयले का उत्पादन 200 से अधिक कोयला 
क्षेत्रों में होता है। इनमें से अधिकांश कोयला क्षेत्र ऐजि- 
याई रूस में स्थित हैं। यूक्रेत का डोनट्ज कोयला क्षेत्र 
सबसे महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र यूरोपीय रूस के अधिकांश 
उद्योगों को कोयला प्रदान करता है। रूस के अन्य प्रमुख 
कोयला क्षेत्र कुजनेरा , कारागंडा, मास्को, पिचोरा, किजेल 
और चिलिपाविस्क हैं। साइबेरिया की अतिविरल,जन- 
संख्या कोयला उत्पादन के विकास में पहले बहुत बड़ी 
रुकावट थी | लेकिन आजकल यहां कई औद्योगिक क्षेत्रों 
का विकास किया गया है. जो ऐशियाई रूस के विशाल 
कोयला साधनों का उपयोग करते हैं। अब इस विस्तृत 
क्षेत्र की जनसंख्या धीरे-घीरे बढ़ रही है। 
चीन : संसार के कोयला उत्पादक देशों में चीन का 
तीसरा स्थान है। इस देश में सभी प्रकार का कोयला 
मिलता है और यह देश के लगभग सभी प्रान्तों में पाण 
जाता है। परत्तु सांशी, सेल्शी, इनर मंग्रोलिया, केशु, 
होनान, होपी, शान्दुंग, सेज्केवान, रेड बेसिन, दुनान, 
किद्यांगशी और हूनान प्रान्तों में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा 
में कोयले का खनन होता है। 
यूनाइटेड किगडम £ यूनाइटेड किगडम में उच्च 
कोटि के कोयले के विशाल निक्ष प हैं। यूरोप में कोयले 
का खनन सर्वप्रथम बजिटेन में ही किया गया था और उच्ती- 
सी शवाब्दी में ब्रिटेत का विश्व के कोयला उत्पादक 
देशों में प्रथम स्थान था। प्रेटज्रिटेन में कोयला की प्रमुख 
खाने डरहम, स्यूकासिल, नार्थअंबरलेंड, योकंशायर 
नोटिधमशायर, डर्बीशायर, लंकाशायर, कंब रलेंड, कार्डिफ 
और स्वानसी में हैं। 
जर्मन संधीय गणराज्य: यूरोप महाद्वीप के कोयला 
उत्पादन करने वाले राष्ट्रों में ज.सं.ग. सबसे आगे है। इस 
देश का द्वुत गति से औद्योगिक विकास होने का मुख्य कारण 
यहां के कोयला साधनों का अधिकाधिक उपयोग है। 
ज.सं.ग. में अधिकतर बिट॒मिनस कोयला मिलता है, परन्तु 
यहां लिगनाइट भी निकाला जाता है। यहां के प्रमुख कोयला 
उत्पादक क्षेत्र, रूर ब्रेसिन, बेस्टफेलिया, और बेवेरिया हैं। 


ब्द्दः 
दस 
्ब् 


कोयला क्षेत्र, सस्ते आंतरिक जल साताया। जौ श्ल की 
लाइनों से जड़े हैं। 
पोलेंड : पोलेंड में कोयले के विशाल निक्षेप सुल्यलः 
अपर और लोभर सिलीशिया मे हैं। सिलीशिया क्षत्र के 
विभिन्‍न उद्योग इस कोयले का उपयोग करते हैं । 
भारत : भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल, 
बिहार और उड़ीसा राज्यों में दामोदर घाटी में फैले हुए 
हैं। कोयले की मुख्य-मुख्य खानें रानीगंज, करिया, बोकारो 
और गिरडी में हैं। भारत के कूल कोयला उत्पाद्रन का 
लगभग 90% अकेले दामोदर घाटी के कोयला क्षेत्रों से 
प्राप्त होता है । बीकानेर दक्षिण आरकाट और कश्मीर में 
लिगनाइट निकाला जाता है। मध्य प्रदेश में कीयला 
सोहागपुर और उमरिया में मिलता है। गह्दाराष्ट्र मे 
कोयला के निश्लेप वारधा घाटी में हैं। बारत के जोह- 
इस्पात उद्योग में कोयले की बहुत बड़ी मात्रा खप जाती 
है और भारतीय रेलें भी देश के कुल कोयला उत्पादन 
का लगभग एक तिहाई भाग उपभोग करती हैं। 


पेट्रोलियम 


यद्यपि पेट्रोलियम का उपयोग किसी न किसी रूप 
में प्राचीन काल में होता रहा है! परन्तु प्रकाश, ताप 
और णत्रित प्राप्त करने के लिए इसका सुव्यवस्थित प्रयोग 
860 से ही आरंभ हुआ | अंदर्द हन-इंजन के आाविष्क्षार 
के परिणामस्वरूप ऊर्जा प्राप्तकरने के जिए पेट्रोलियम का 
अधिकाधिक प्रयोग होने लगा। मोटर कार और यायुयात 
प्रारंभिक समय से पेट्रोल की विजञाल भात्रा का उपयोग 
कर रहे हैं। अब इनके अतिरिक्‍त पेट्रोलियम का उपयोग 
जलयान, रेल के इंजन उद्योग भी कर रहे हैं। 

पेट्रोलियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह 
जमीन से निकाले जाने वाले क्षेत्र से बहुत अधिक दूर के 
स्थानों पर प्रयोग किया जा सकता है। यह कोयले से 
अधिक मूल्मवान है और इसका ढोया जाना भी आसान 
है। इसे टेकरों में भरकर या पाइप लाइनों द्वारा दूर-दूर 
तक ढोया जा सकता है। कुछ देशों में पाइप लाइयें भंत- 
मंहाद्वीपीय हैं। इन पाइप लाइनों का निर्माण आधुनिक . 
इंजीनियर्स का उत्कृष्ट नमूना है। 

खलिज तेल या पेट्रो लियम का उद्योग, व्यापार और 
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कृषि तथा अन्य कार्यों में विविध रूप में प्रयोग किया 
जाता है। इसे ईंधन, मशीनों को चिकना करने, रोशनी 
करने तथा अनेक प्रकार के उत्पादन बनाने के लिए 
पेट्रोरसायन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते 
हैं। इसके उपोत्पादों का उपयोग रसायन उद्योग, औष- 
धियां बनाने, वस्त्र निर्माण तथा कई अन्य उद्योगों में होता 


है। 
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मानव एवं आ्िक भूगोल 


उसके बाद खनिज तेल के साधनों का विकास बड़ी तेजी 
से होने लगा। पेट्रोलियम के उत्पादन में संयुक्त राज्य 
अमेरिका का विश्व में प्रथम स्थान है। एक समय था जब 
विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 90% अकेले संयुक्त 
राज्य अमेरिका उत्पादन करता था, लेकिन बाद में मध्य 
पूर्व के देशों, सोवियत संघ, वेमेजुएला और अन्य देक्षों में 
तेल के नए-नए क्षेत्र खुल जाने से अब संयुक्त राज्य का 
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* प्रमुख तेल क्षेत्र 





चिन्न 5 : विश्व में तेल-क्षेत्रों का वितरण 


संसार के प्रमुख तेल क्षेत्र 


विश्व में तेल के मंडार कुछ सीमित क्षेत्रों में ही 
मिलते हैं! संप्तार के प्रमुख तेल उत्पादक देश संयुक्त 
राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, वेनेजुएला, कुबेत, साउदी 
अरब, ईरान, इराक, लीबिया, नाइजीरिया, खाड़ी के 
देश और भारत में हैं (चित्र 5) । 

संयुक्त राज्य अमेरिका : तेल का पहला कुआं सन्‌ 
859 में इस देश के पेंसिलवानिया राज्य में खोदा गया । 


विश्व के कुल उत्पादन में भाग घटकर केवल 25% रह 
गया है। 

संयुक्त राज्य अमेरिका के कई क्षेत्रों में खनिज तेल 
मिलता है| परन्तु उनमें से पांच क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। थे हैं : 
उत्तरी टेक्सास, ओकलाहोमा और कैन्‍्सास का भध्य महा- 
द्वीपीय क्षेत्र; दक्षिणी टेक्सास, लुशियाना, मिसीसिपी और 
अरकनासा का खाड़ी-तट का क्षेत्र; वायोमिंग, कोलो रेडो, 
मोन्टाना और न्यू मैक्सिको का राकी पदव॑त क्षेत्र; दक्षिणी 
कलोफोनिया क्षेत्र; और पेसिलवात्तिया, केन्टरकी तथा 


प्रमुख साधनों का संसार में वितरण. 


ओहियो राज्यों का अपेलेशियन क्षेत्र । इंडियाना, इली- 
नोयाइस और मिशीगन राज्यों में भी छोटे छोटे तेल क्षेत्र 
हैं। एलस्का राज्य में पेट्रोलियम के विशाल भंडार हैं। 
संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकांश तेल का वितरण 
पाइपलाइनों द्वारा होता है। इस देश में तेल और गैस 
को ले जाने वाली पाइपलाइनों की लम्बाई लगभग 
। लाख 60 हजार किलोमीटर है। 

सोबियत संघ : विश्व के तेल उत्पादक देशों में 
सोवियत संघ का दूसरा स्थान है। यह विश्व के कुल तेल 
उत्पादन का लगभग 5% प्रदान करता है। यहां के 
परम्परागत तेल के क्षेत्र केस्पियन सागर के किनारे है। 
सोवियत संध के प्रमुत् तेल क्षेत्र हैं: यूरोपीय यू० एस० 
एस० आर० का दक्षिणी-पूर्वी भाग, केस्पियन सागर के 
पश्चिमी तट पर बाक्‌ क्षेत्र, और काकेशस पर्वत के उत्तरी 
सीमान्तों पर स्थित कई क्षेत्र । कैस्पियन सागर के उत्तरी 
तट पर ओज़ती और मंकप दो प्रसिद्ध तेल क्षेत्र हैं। हाल 
ही में वोल्गा नदी और यूराल के बीच तेल के विस्तृत 
नये भंडार खोजे गए हैं और इस क्षेत्र को 'दृतीय बाकू' 
कहते हैं। इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण तेल के कुएं चुक, परम, 
क्यूबीशेव, मोलोरोव और सारोटोव के आस-पास हैं। 
यहां के अधिकतर कुएं अधिक गहरे नहीं हैं और उनसे 
हल्का और भारी दोनों प्रकार का तेल निकाला जाता 
है। अभी हाल ही में एशियाई रूस में और भी बड़े तेल 
के भंडार मिले हैं। इनमें से प्रमुख हैं, टकिस्तान क्षेत्र 
(फरगाना घाटी ), कैस्पियन सागर के पूर्व में इम्बा और 
नोबिटटाग क्षेत्र, और यूमान तथा टोमस्क क्षेत्र के प्रमुव 
कुएं 

सोवियत संघ में कृओं से निकाला गया अधिकतर 
तेल बाक्‌, ग्रोजनी, पर्म, मुफ और क्यूबीशेव की परिष्करण 
शालाओं में साफ किया जाता है और यह पाइपलाइनों 
के विशाल जाल द्वारा देश और विदेश के दूरस्थ स्थानों 
को भेजा जाता है। सोवियत संघ, हंगरी, चेकोसला- 
वाकिया, जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य और इटली को पाइप 
लाइनों द्वारा तेल का निर्यात करता है। 

वेनेजुएला : दक्षिणी अमेरिका में वेनेजुएला सबसे 
अधिक तेल का उत्पादन करता है। इसका तेल उत्पादन 
सोवियत संघ से थोड़ा कम है, परच्तु तेल के निर्यात में 


था 


वेनेजुएला का विश्व में प्रथम स्थान है। यहां के प्रमुख 
तेल क्षेत्र मराकाइबो की छिछली खाड़ी के चारों ओर 
फैले हैं। पुर्टॉलाक्रूज़, लानोस और भरीतिको के डेल्टा में 
भी तेल मिलता है। इस देश का अधिकतर तेल उत्तर 
अमेरिका और यूरोप के देशों को निर्यात किया जाता 
है। 

सध्य पूर्व : मध्य पूर्व के सभी देश मिलकर विदव 
के कुल तेल उत्पादन का लगभग 25% प्रदान करते हैं। 
इस प्रदेश के प्रमुख तेल उत्पादक देश कुव॑त, साउदीअरब, 
ईरान, इराक, अबुधाबी, क्वाटार, बेहरीन और दुबाई हैं । 
इन देशों के तकनीकी विकास में पिछड़े होने और जन- 
संख्या की कमी के कारण यहां के अधिकांश तेल भंडारों 
का विकास अंतर्राष्ट्रीय तेल की कम्पनियों ने किया है 
और यहां की सरकारें उन कम्पनियों से बड़ी मात्रा में 
रॉयाल्टी लेती हैं। तेल का टैकरों या पाइपलाइनों द्वारा 
ढोया जाना एवं उसके साफ करने का काम भी इन कम्प- 
नियों के हाथ में हैं। यहां तेल के विभिन्‍न क्षेत्रों को 
पाइपलाइनों ढ्वारा फारस की खाड़ी और भूभध्य सागर 
के तटों से मिलाया गया है। 

साउदी भरब में विद्व के लगभग 0% तेल के 
भंडार हैं। इस देश के प्रमुख तेल क्षेत्र धारन, एबक्याक 
और धावर हैं। धारन में एक तेल परिष्करण शाला भी 
है। अधिकांश तेल बेहरीन और भूमध्यस्तागर के तट पर 
लेबनान देश के सीदन पत्तन में बड़ी-बड़ी परिष्करण 
शालाओं को साफ करने के लिए भेजा जाता है । 

ईरान में तेल का पहला कुआं सन्‌ 9]3 में खोदा 
गया । ईरान में तेल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र देश के दक्षिणी 
पश्चिमी भाग में खाजिस्तान के आस-पास हैं। मस्जिद 
सुलेमान, नेफ्त-ई-शाहू, लाली, आगा जारी, गेच सारन, 
और बाहरेगन में इस देश के मुख्य तेल के कुएं हैं। फारस 
की खाड़ी पर स्थित अबादान और करमानशाह की तेल 


. परिष्करण शालाओं में यहां का तेल साफ किया जाता 


है। इस देश से कच्चा तेल और पेट्रोलियम दोनों के अनेक , 


' उत्पाद निर्यात किए जाते हैं। 


ईराक का प्रमुख तेल क्षेत्र बाबा गौर, किरकुक के 
मिकट, कुरदिस्तान परवव॑तों के दक्षिणी-पश्चिमी सीमास्तों 
पर है। इस क्षेत्र का तेल पाइपलाइतों द्वारा भूमष्यसागर 
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पर स्थित बेनियास, सीरिया और त्रिपोली भेजा जाता 
है । उत्तरी भाग में मोसुल के निकट भी तेल मिला है। 

भारत : भारत में तेल के पर्याप्त भेंडार हैं और 
आजकल यहां तेल का उत्पादन दिनों दिन बढ़ रहा है। 
भारत में तेल के सम्भाव्य प्रमुख क्षेत्र असम, बम्बे- 
हाई, कच्छ, श्रिपुरा, परिचम बंगाल, गंगा की घाटी, 
आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के तट तथा अंडमान 
निकोबार द्वीप हैं। 

तेल का उत्पादन कनाडा, हिन्देशिया, मिश्र, मेक्सिको, 
एलजीरिया, लीबिया, अर्जेन्टिना, बर्मा, जर्मन संधीय 
गणराज्य, यूगोसलाविया, नीदरलैंड, फांस, जापान, 
आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी होता है। 


य्रेनियम 


यूरेनियम एक भारी, कठोर, रेडियोधर्मी, सफेद 
धातु होती है और इसका परमाणु भार बहुत ऊंचा होता 
है। चट्टानों में यूरेनियम के यौगिक विभिन्‍न अनुपात में 
मिले रहते हैं। अधिकतर चट्टानों में यूरेनियम का वास्त- 
विक संघटन बहुत ही निम्न होता है अतः युरेनियम के 
अपरुक प्राय: बहुत ही कम मिलते हैं। 

सैनिक महत्व के कारण विभिन्‍न देश अपने यूरेनियम 
उत्पादन के आंकड़े गुप्त रखते हैं, फिर भी जायरे तथा 
दक्षिण अफ्रीका इस धातु के प्रमुख उत्पादक हैं। कनाडा 
में यूरेनियम की दो प्रसिद्ध खाने हैं। एक खान ग्रेट बियर 
लेक के निकट है और दूसरी ओन्‍टारिओ प्रांत में अथा- 


| बास्का में है। ज.लो.ग, और चेकोसलावाकिया के बीच : 


सीमाओं पर स्थित इर्ज़ पव॑तों में भी यूरेनियम के मूल्य- 
वान निक्षेप हैं। सोवियत संघ में यूरेनियम के विस्तृत 
भिक्षेप तुयामेयून, माजिलसे और बैकाल प्रदेश में पाए 
जाते हैं। भारत में यूरेनियम के भंडारों का अनुमान 
लगभग 76,000 टन है.। बिहार के सिहभूमि क्षेत्र में 
यूरेनियम के भिक्षेप आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण 
हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के हिमालय क्षेत्र 
में भी यूरेतियम के कुछ निक्षेप मिले हैं। 

यूरेनियम नाभिकीय रिऐक्टरों, विशेषतया विद्युत 
निर्माण करने के लिए ईंधन का काम करता है। यूरे- 
नियम का उपयोग नाभिकीय तकनीकी के बाहर कहीं 
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नहीं हो सकता क्योंकि यह सीसे से ज्यादा गहन है। 
972 में यूरेनियम का विश्व-उत्पादन लगभग 25,000 
टन था। इस कुल उत्पादन का 50% संयुक्त राज्य 
अमेरिका और 20% कनाडा का था। 

थोरियम : थोरियम एक भारी, भूरे रंग की धातु 
होती है और इसको पीटकर पत्तरया तार बनाए जा 
सकते हैं। इसमें चुम्बकत्व होता है और यह रेडियोधर्मी 
तत्व है। हवा में इसे खुला छोड़ने पर यह गहरा भूरा या 
काला हो जाता है । 

जब से यह खोज हुई है कि थोरियम को ना भिकीया 
ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, 
पृथ्वी की सतह पर थोरियम के पाए जाने वाले निक्षेपों 
और उनके वितरण का आर्थिक महंत्व बहुत ही बढ़ गया 
है। यद्यपि थोरियम बहुत-से खनिजों में अन्य तत्वों के 
साथ मिला हुआ पाया जाता है परन्तु इसका सबसे 
महत्वपूर्ण खतोत मोनाजाइट है। मोनाजाइट दुलेभ मृदा 
और थोरियम फास्फेट मिला हुआ पाया जाता है। यह 
भारत, ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका में तटीय 
बालू में मिलता है । 

भारत में मोनाज़ाइट बालू केरल के तठों पर मिलता 
है और इसमें थोरियम की बहुत अधिक मात्रा होती है। 
भारत में मीनाजाइट बालू के भंडार अनुमानत: 0 लाख 
टन है। संयुक्त राज्य अमेरिका के थो रियम निक्षेप इडाहों, 
कोलोरेडो और उत्तरी करोलिना राज्यों में पाये जाते 


हैँ। हे 

ऐसा अनुमान है कि विश्व में थोरियम के भंडार 
लगभग ]0 लाख टन हैं। इससे जितनी मात्रा की ऊर्जा 
का उत्पादन हो सकता है उतनी ही ऊर्जा विश्व के समस्त 
कोयला और पेट्रोलियम के सम्मिलित ज्ञात भंड्वारों से 
होगी । 


'जलसाधन 


पानी मनुष्य के लिए अति आवश्यक प्राकृतिक संपदा 
है। यह हमारे देनिक जीवन, कृषि, उद्योग एवं मनो रंजन 
के लिए अत्यन्त आवश्यक है। इश्नका औद्योगिक प्रयोग 
कुछ कपड़ों को साफ करने, रसायनों को मिलाने कौर 


प्रमुख साधनों का संसार में वितरण 


जल-विद्युत पेदा करने में होता है। यातायात में जल का 
महत्वपूर्ण स्थान है। महासागरों और नदियों का जल 
परिवहन का अत्यन्त सस्ता साधन प्रदान करते हैं। 
फसलों की सिंचाई के लिए पानी अत्यन्त आवध्यक है | 

मनुष्य प्राचीनकाल से ही आटा पीसने और लट॒ठों 
को काटने के लिए नदियों और सरिताओं के बहते हुए 
जल एवं हिसानियों से पिघलकर बहते हुए जल का उप- 
योग छाकित के स्रोत के रूप में करता रहा है । पुराने समय 
में लोग तेज बहती हुई सरिताओं की धारा में, जल 
प्रषातों अथवा क्षिप्रिकाओं के नीचे जल पहियों को रखकर 
चालक शक्षित प्राप्त करते थे । टरबाइन, डाइनिमो और 
सीमेंट के आविष्कार ने मनुष्य को वह क्षमता प्रदान की 
है जिससे वह बहूते हुए जल से विद्युत का निर्माण करने 
लगा है और इस प्रकार जल का द्ाक्ति के साधन के रूप 
में महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है । 

जल-विद्युत जिसे 'शवेत कोयला' भी कहते हैं, ऊर्जा 


* प्रमुख जल-विद्युत परियोजनाएं 
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का बहुत ही नायाब साधन है। जल कभी न समाप्त होने 
वाला साधत है। प्रकृति द्वारा इसका हुर समय तवीकरण' 
होता रहता है। यद्यपि जल-बिद्युत को प्राप्त करने के 
लिए जलाशयों, बांधों, शीषपाइयों और विजलोघरों के 
निर्माण में प्रारंभ में बहुत खर्चा होता है परन्तु इस पर 
मशीनों को निरन्तर चलाने और उनके रख-रखाव का 
खर्च अपेक्षाकत कम आता है और विजलीघर में कम 
कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है। जिन देल्ञों में 
कोयला नहीं मिलता उन्होंने जल-विद्युत की मदद से 
अपने को औद्योगिक देशों की सूची में लाकर खड़ा कर 
लिया है। स्केनडिनेविया, स्विटजरलेंड और इटली में ने 
कोयला है और न॒पैट्रोलियम । परन्तु इन देशों में जल- 
विद्युत के कारण बहुत अधिक ओद्योगिक विकास हुआ 
है। कनाडा, जापान, आस्ट्रेलिया, कांगो, और ब्राजील 
अपने उद्योगों के लिए मुख्यतः: जल-विद्युत पर निर्भर 


है। 


«०, 0 


$0 
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जलशक्ति के वितरण को प्रभावित करने वाले दो 
महत्वपूर्ण कारक हैं, प्रचुर भात्रा में पाली का निरन्‍्तर 
बहुना और तीज ढाल का होना जिससे जत्न गिरकर जल- 
प्रात का रूप धारण करे। इन कारकों क्यो कई भौगो- 
लिक प्रदेशों में पाया जा सकता हे। ऊच्ल री गोलाई में 
कुछ प्रदेशों की जलवायु आद्रे हैं और चहां भारी वर्षा 
होती है जिससे नदियों और झीलों को पर्याप्त मात्रा में 
जल मिलता है। फिनलैंड, स्केनेडिनेलिया और उत्तर 
अमेरिका में ऐसी अनेक औीलें हैं (चित्त 6) | जल-विद्युत 
उत्पादन का दूसरा क्षेत्र पवेतीय या पठार है जहां ढलान 
तीघ्र हैं और भारी वर्षा होती है। ऊचे-ऊच्ले पव॑तीय भागों 
जैसे हिमालय, आए्प्र, रांकी, एन्डीज आर पश्चिमी घाट 
में धरातल की ऊंचाई में हजारों मीटर का अन्तर मिलता 
है जिससे इन क्षेत्रों में जल का बहाव स्वत्त: ही बहुत तेज 
होता है। दुर्भाग्यवश अंचे-ऊंचे पर्वतीय भागों में जल- 
विद्युत के निर्माण में बहुत ही उच्च कोर्ट की इंजीसियरी 
योग्यता एवं क्षमता चाहिए और यह न्केवल उच्हीं देशों 
में उपलब्ध है जो तकनीकी विकास में च्वहुत आगे हैं । 
जल-विद्युत के निर्माण के लिए ल्ीसरे श्रकार का 
अनुकूल प्रदेश बड़ी-बड़ी वदियों के में दा स हैं। इनमें नदी 
का ढलान बहुत ही धीमा होता है और पानी की मात्रा 
बहुत अधिक होती है । यहां भी तदियों चर बांध बनाकर 
पानी का तल ऊंचा किया जाता है, औरैरः पानी के बहाव 
की सियंत्रित करके उसे कृत्रिम जल अपात के रूप में 
गिराया जाता है | इसके लिए उच्च कोई का इंजीनियरी 
ज्ञान और पूंजी चाहिए।विकासशील देशों में इन दोनों 
की कसी के कारण बहुत ही कम नद्वियों को नियंत्रण में 
लाया गया है। जेमबेजी नदी के विक्टो रिया प्रपात्त, कटंगा 
में कांगो नदी और चाइजर मदी का जल्व-विद्युत क्ेनिर्माण 
में प्रयोग अभी तक नहीं हो पाया है $ द्वितीय विश्वयुद्ध 
के बाद राइन और शेन नदी पर विशाल बांध बनाए गए 
हैं और इन्होंते इन नदियों को प्रचुर सतत चा में जल-विद्यत 
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उत्पादन के बहुमूल्य स्रोत में परिणत कर दिया है। 
जर्मनी और आस्ट्रिया से डेन्यूब तदी पर इसी प्रकार के 
बांध बताए गए हैं। सोवियत संघ में तीपर और डोन 
नदियों के जल से प्रचुर मात्रा में बिजली पैदा की जाती 
है। रूसी लोग वोल्गा और ए्थिया की अच्य बड़ी नदियों, 
को नियंत्रण करने में लगे हुए हैं। संयुवत राज्य अमेरिका 
में कयोकुक तामक स्थान पर मिसीसिपी नदी पर घना 
बांध, कोकोरेंडों वंदी का हुबर बांध और कोलम्बिया 
तदी का कौली बांध संसार से विशालतम बांधों में गिने 
जाते हैं। 

भारत में जल-विद्युत विकास के विशाल सम्भाव्य 
साधन हैं। यहां वर्षा मुख्यतः एक ही ऋतु (गर्मियों) में 
होती है। इसलिए जल-विद्युत तिर्माण करने के लिए 
तदियों पर बड़े-बड़े बांध बनाना जरूरी हो जाता है। 
भारत के प्रमुख सम्भाव्य साधन हिमालय प्रदेश, उत्तर- 
पूर्व की पहाड़ियां और पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में हैं। 
स्वतन्त्रता के बाद भारत में विकसित की गई प्रमुख बहु" 
उद्देशीय परियोजनाएं ये हैं: भाखरा-तांगल डेम (सत- 
लुज), हीराकूद (महावदी ), दामोदर घादी परियोजना 
(दामोदर नदी ), कोसी परियोजना, कोचना परियोजना 
और रिहन्द परियोजना । इनके अतिरिक्त बहुतन्ती _ 
छोटी-बड़ी परियोजनाएं निर्माणाधीन है। 

जल-विद्युत के विकास के परिणामस्वरूप अब बहुत 
से उद्योग पव॑तीय क्षेत्रों में स्थापित होने लगे हैं। इसके 
अतिरिक्त जल-विद्युत ने उद्योगों को पृर्णतया कोयले और 
पेट्रेलियम पर निभेर रहने से रोका है। जल-विद्युत के 
तारों हारा दूरस्थ स्थानों तक संचरण के परिणामस्वरूप 
नये-तगे क्षेत्रों और प्रामों में विविध प्रकार के उद्योग स्था- 
पित हो रहे हैं। इस पर भी जल-विद्युत पूर्णतया कोयले 
गा पेट्रोलियम का स्थान नहीं ले सकती और न. ही यह - 
बड़े-बड़े औद्योगिक केन्द्रों की संकुलता. समाप्त कर 


. प्केगी । 


प्रमुख साधनों का संसार में वितरण 


3] 


समी क्षात्मक प्रश्न 
]. निम्न प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए : 


() 
() 


(77) 
(५) 


संस्वर के बत-साधनों का भौगोलिक वितरण बताइए । 


बनों का क्षेत्र किन कारणों से कम हो रहा है ? इस समस्या के समाधान के लिए क्या-क्या उपाय 
अपनाने चाहिएं ? 
संसार के प्रमुख मत्त्य क्षेत्रों के नाम बताइए और वे आस-पास के देशों में रहने थाले लोगों के 
धंधों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। 

(अ) जापान में मछली का प्रति व्यक्ति उपभोग ऊंचा क्यों है ? 

(ब) उष्णकशथ्बिंधीय वक्षांशों में व्यापारिक मत्स्य-क्षेत्र क्यों नहीं पाए जाते ? 

निम्न धातुओं में से प्रत्येक के उपयोग बताइए : 

(क) लोहा, (ख) तांबा, (ग) अल्यूमीनियम, (घ) यूरेनियम तथा (5) थोरियम 
कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में अंतर स्पष्ट करिए : 

(क) बिटुमिनस, (ख) लिगनाइट, (ग) कोकिंग कोल, (घ) पीट 

यूरोप अथवा उत्तरी अमेरिका के किसी बड्चे औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति पर विद्यार कीजिए जो 
पूर्णतया कोयला क्षेत्रों से संबंधित हो । 

संसार के जलशक्ति साधनों का वितरण बताइए और उनके असमान विवरण का कारण भी 
समफ्राइए। 

संसार में कोणधारी वनों के वितरण का वर्णन कीजिए । 

संसार के मानचित्र की सहायता से, उन प्रमुख क्षेत्रों की स्थिति स्पष्ट कीजिए जो शीतोष्ण तथा 
उष्ण कटिबन्धीय वनों के अंतर्गत आते हैं ? 

किन्‍हीं दो ऐस्ते क्षेत्रों का चयन कीजिए जो मत्स्य के लिए विख्यात हैं। इनको जो भौगोलिक लाभ 
हैं, उन्हें स्पष्ट करें । 

उत्तरी-पद्चमी अंध-महासागर तथा उत्तरी-परिचमी प्रशांत महासागर के प्रमुख मत्स्य क्षेत्रों का 
तुलनात्मक अध्ययन कीजिए ? 

खनन को 'लूटेरा उद्योग' क्‍यों कहा जाता है ? कौन से खनिजों के तिकट भविष्य में समाप्त हो 
जाने का भय है ? इनके संरक्षण के लिए कौन से पग उठाए जाएं जिससे इनका आथिक उपयोग 
अधिक समय तक किया जा सके | 


“कोयला भूतकाल का ईंधन है, पैट्रोलियम वर्तमात का और बविद्युत-शक्ति भविष्य का ईबत 
है।” इस कथन की व्याख्या करे। 
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ज्ञात कीजिए 


खनिजों का संरक्षण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मृदा तथा जल का संरक्षण । इस संबंध में भारत 
सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं, उन्हें ज्ञात कीजिए । 


मान चित्न कार्य 


संसार के रेखा सानचित्रों पर तिम्तलिखित दिखाइए : 
(।) दामोदर कोयला-क्षेत्र 
(॥) नारथम्बरलेंड कोयला-क्षेत्र । 
(॥) पैनसिलवेनिया कोयला-दक्षेत्र । 
(7५) डोनेटज़ कोयला-क्षेत्र । 


अतिरिक्त अध्ययन 


. हंटिगटन, ई०, प्रिसिपिल्स आफ हू, सन ज्योंग्राफी, न्यूयार्क, 953 
2. मोरगत, जी० सी ०, हवा मन एंड इकोनामिक ज्योग्राफी, आक्सफोर्ड 
3. परपिलन, ए० बी०, ह्यू मन ज्योग्राफी, लांगमेन ग्रुप लि० लनन्‍्दन, 966 


अध्याय 3 
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घिमिल प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करना मनुष्य 
की एक अति आवश्यक क्रिया है। इस क्रिया पर 
करोड़ों लोग अपने भोजन, आवास, वस्त्र, काम करने 
के विविध औजार और आमोद-प्रमोद की वस्तुओं 
के लिए निर्भर रहते हैं। वस्तुओं का निर्माण धरों में, 
छोटे-छोटे कारख़ानों में और बड़ी-बड़ी आधुनिक 
जटिल फंक्टरियों अथवा मिलों या औद्योगिक संकुलनों 
में होता है। औद्योगिक भूगोल में कच्चे माज़ पर 
आधारित औद्योगिक संकुल एक नया शब्द है जिसका 
प्रयोग रूस के भूगोल वेत्ता गत दस शताब्दी से कर रहे 
हैं। रूसियों ने सोवियत संघ के विशाल साधन विभव 
को ध्यात में रखकर विचार किया कि देश के विभिन्‍न 
भागों का समाकलित एवं संतुलित विकास करने के 
लिए प्रत्येक भाग में उपलब्ध कच्चे माल पर आधारित 
उद्योग स्थापित किए जाएं। आजकल साधन-आधार 
प्रादेशिक संकुल शब्द को रूसी लोग नये अर्थ में प्रयोग 
कर रहे हैं और संपार के अधिकतर नियोजक इस प्रकार 
के संकुलो पर बराबर ध्यान देते हैं। फिर भी गत वर्षो 
में जो बहुत से उद्योग स्थापित किए गए हैं उनके स्थानी- 
करण में उसी क्षेत्र में उपलब्ध कच्चे माल पर विशेष रूप 


से ध्यान रकखा गया है। आगे की पंकितयों में कच्चे 
माल पर आधारित संसार के कुछ प्रमुख प्रादेशिक संकुलों 
का विवरण दिया जा रहा है। 


यूरोप के उत्पादन संकुल 


य्रोप के प्रमुश्न उत्पादन संकुल खनिज साधवों, 
वनसाधनों, कृषि साधनों और णव्ित के साधनों के निकट 
स्थित हैं। स्वीडन में टिम्बर प्रचुर मात्रा में मिलने के 
कारण यहां फर्नीचर, कागज, कागज की बुगदी बनाने और 
रासायनिक उद्योगों का विकास हुआ | ब्रिटेन के अधिक- 
तर औद्योगिक संकूलों का संबंध वहां के कोयला क्षेत्रों से 


, है। जर्मन संधीय गणराज्य में अधिकतर उत्पादन संकूल रूर की... 


घाटी में केच्धित हैं। फ्रांस के उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र, लोरेन 
और वृहत पेरिस में प्रमुख उत्पादन संकुल लोह-अयस्क 
के प्रगलन, रासायनिक, कृपीय और वनीय कच्चे माल 
पर आधारित हैं। 

यूरोप के अन्य प्रमुख उत्पादन संकुल बेल्जियम में 
लौज और एंटवर्ष; नीदरलैण्ड में एमस्टर्डम और स्वीडन 
में स्टाकहोम में हैं। नावें का प्रमुख उद्योग लोहा, समुद्र 
और वन के उत्पादों पर आधारित हैं। इनमें से मुख्य हैं 
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चित्न 7: औद्योगिक संकुलों का विश्व वितरण 


जलयान निर्माण, मछलियों का संसाधन और उनकी 
डिब्बा बन्दी एवं कागज और कागज की लुगदी के उद्योग 
जो मुख्यतः ओसलों में और उसके आसपास हैं । डेम्मार्का 
के कीपेन हेगन नगर में डेरी, कृषीय यंत्र एवं रासायनिक 
उद्योग केन्द्रित हैं। स्वीटजरलेण्ड में प्रमुख उद्योग डेरी 
निर्माण, विद्युत इंजीनियरी की वस्तु निर्माण, रसायन 
और वस्त्रनिर्माण हैं। इटली में उद्योगों का सकेन्द्रण 
उत्तर में लोम्बडों के मेदान और दक्षिण में नेपिल्स के 
आसपास हैं । पोलैण्ड के प्रमुख औद्योगिक संकुल सालीशिया 
के कोयला क्षेत्र के निकट और वारसा में हैं जो स्थानीय 
कृषीय, बतीय और खनिज साधनों पर आधारित हैं। 


उत्तर अमेरिका के उत्पादन संकुल 


संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा भ्ौचद्योगीकरण 
में बहुत आगे हैं। इन देझ्षों में प्राकृतिक साधन पर 


आधारित बहुत से औद्योगिक संकुल हैं। संयुक्त राज्य 
अमेरिका शक्ति, खनिज, वन, कृषि और मत्स्य साधनों में 
विपुल है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 प्रमुख उत्पादन 
संकुल हैं। उनके नाम हैं, () उत्तरी-पूर्वी न्यू इंगलेड के 
वस्त्र निर्माण, जूता उद्योग, मछलियों की डिब्बा बंदी और 
जलयान निर्माण उद्योग। (2) मध्य अटलांटिक क्षेत्र 
में न्यूयाके फिलाडेल्फिया और बाल्टीमोर राज्यों के 
औद्योगिक संकुल । इस क्षेत्र में विभिन्‍्त प्रकार के उद्योग 
हैं उनमें से मुख्य हैं धातुशोधन, रसायन, विद्युत उपस्कर 
और भोजन संसाधन (3) पिट्सबर्ग और झीलों का 
प्रदेश, जहाँ लोहा, इस्पात और इंजीनियरी उद्योग के 
नगरों की एक श्यृंखला है। (4) डेट्राइट उत्पादन संकुल 
जिसमें विशेषतया मोटर कारें, टूक और वेगन निर्माण 
किए जाते हैं। (5) मिशिगत झील का औद्योगिक 
संकुल, जिसमें मुख्यत: शिकाशो में लोह-इस्पात उद्योग 


साधन-आधार उत्पादन संकूल एवं साधनों का संरक्षण 


और मांस की डिब्बा बंदी उद्योग केन्द्रित हैं और (6) 
दक्षिणी अपेलेशियन उत्पादन संकुल बरमिघम में हैं। 
बरमिंधम नगर में और इसके आस-पास कोयला तथा 
पैदालियम एवं लौह अयस्क मिलता है! यहाँ कपास और 
अताज का उत्पादन भी होता है। इसीलिए संकुल के 
प्रमुख उद्योग लोहा-इस्पात, सूती वस्त्र निर्माण और 
भोजन संसाधन हैं। 

कनाडा के प्रमुख औद्योगिक संकूल विशाल भीलों 
के प्रवेश से लेकर मांनद्रियल तक फैले हैं। आरा मिलें, 
कागज और दः-ज की लुगदी बनाने, इंजीनियरी 
सामान, मोटरकार, उर्वेरक, सीमेंट, जलयान निर्माण, 
भोजन संसाधन, तेल परिष्करण, रेल इंजन बनाना एवं 
वस्त्र निर्माण इस प्रदेश के प्रमुख उद्योग हैं। सस्ती जल- 
विद्युत, लोह-अयस्क, कृषि उत्पाद एवं कोणधारी वनों से' 
मुलायम लकड़ी का मिलना कुछ ऐसे कारक हैं जो कनाडा 
के उत्पादन सकुलों के विकास में मदद दी है। 


सोवियत संघ के उत्पादन संकुल 


सोवियत संघ के प्रमुख उत्पादन संकुल चार हैं: 
() मास्को क्षेत्र (2) यूक्रेत औद्योगिक प्रदेश (3) 
यूराल औद्योगिक प्रदेश एवं (4) कुजवास औद्योगिक 
परिष्करण क्षोत्र । मास्को संकुल सोवियत संध का 
सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र है। इसके अंतंगत मास्को, 
गोर्की और तुल/ औद्योगिक नगर सम्मिलित हैं। इस 
संकुल के प्रमुख उद्योग वस्त्र निर्माण, रसायन, भारी इंजी- 
नियरी सामान, इस्पात निर्माण, रेल का सामान, वायु- 
यात एवं भोजन संसाधतल हैं। यूक्रेन के डोनवास क्षेत्र में 
बहुत से बड़े-बड़े औद्योगिक केन्द्र हैं जिनमें प्रमुख उद्योग 
लोहा-इस्पात, भारी मशीनी सामान, रसायन एवं धातु 
प्रगलन के उद्योग हैं। यूराल क्षेत्र के उत्पादन संकूल में 
बहुत से लोहा-इस्पात निर्माण के केन्द्र हैं, इनमें धातु- 
शोधन एवं भारी मशीनी सामान, रसायन और तेल 
परिष्करण शालाएं हैं। इस संकुल के उद्योगों के लिए 
कच्चा माल यूराल पव॑त से मिलता है और कोयला तथा 
कोकिंग कोयला कुजवास ओर कारागांडा क्षेत्रों से 
मंगाया जाता है। कुजवास संकुल के, प्रमुख उद्योग 
लोहा-इस्पात, धातु-शोधन, इंजीनियरी सामान का 
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निर्माण एवं रसायन है । 


एशिया के उत्पादन संकुल 


यद्यपि एशिया का आधार बहुत विशाल है और इस 
में कषि, वन, खनिज और मत्स्य साधन विपुल हैं फिर 
भी यहां प्राकृतिक साधनों पर आधारित औद्योगिक 
संकुल बहुत ही कम हैं | जापान, हांगकांग, कोरिया एवं 
ताईवान ही एशिया के कुछ देश हैं जहां औद्योगिक संकूल' 
विभिन्‍न प्रकार के पाये जाते हैं। चीन ने गत बीस वर्षों 
में अपने कई औद्योगिक संकूलों का विकास किया है। 
जापान विश्व का एक अत्यंत महत्वपूर्ण औद्योगिक देश है 
परन्तु इसके अधिकांश उद्योग आयातित कच्चे माल पर 
आधारित हैं। जापान में औद्योगिक पट्टी होंशू द्वीप के 
पूर्वी भाग, क्यूशू के उत्तरी भाग औः शिक्षनयू में जापान 
सागर के किनारे फंली है। इस पदुटी भे विभिन्‍्त प्रकार 
के उद्योग हैं। इनमें से प्रमुख है, विभित्त प्रधार 
की मशीन निर्माण, बस्तु निर्माण, विद्युत बस्युभ का 
निर्माण, परफ्यूम, खिलौने, कागज, कागज की 
लुगदी, मछलियों की डिब्बाबंदी, भोजन संसाधन और 
जलयान निर्माण उद्योग | जापान लोह अग्रस्क में निर्धन 
है इसलिए इसे लोहा खनिजों का आयात करना होता 
है। जापान में औद्योगिक संकुलों के विकास के कुछ अन्य 
अनुकूल का रक हैं। इनमें से सस्ती जल-विद्युत का मिलता, 
कुशल श्रमिकों की पर्याप्त उपलब्धि और देश की अनुकूल 
स्थिति मुख्य हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में सिंगापुर एक 
औद्योगिक संकूल है। मलेशिया में भी कुछ औद्योगिक 
संकूलों का विकास हो रहा है। भध्य पूर्व में खनिज तैल 
का शोधन एक महत्वपूर्ण उद्योग है। ईरान अपने खतिज 
तेल साधन के आधार पर देश के दक्षिणी-पश्चिमी भाग 
में रसायन उद्योग का विकास कर रहा है । 

स्वतंत्रता के बाद भारत ने भी लोहा-इस्पात उद्योग, 
रसायन एवं भारी विद्युत-उचद्योग की बुनियाद डाली है। 
इसके अति रिक्त सूती वस्त्र उद्योग भारत का अत्यंत पुराना 
उद्योग है। साथ ही पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात और 
महाराष्ट्र तथा उत्तर-पूर्व के पहाड़ी राज्यों में कच्चे 
माल के बहुत बड़े भंडार हैं । इन्हें प्रयोग करके प्रादेशिक 
संकलों का विकास करना आवश्यक है | भारत के विभिन्‍न 
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भागों में अलग-अलग प्रादेशिक संकूल उभर रहे हैं । भारत 
का दामोदर घाटी क्षेत्र, कोयला के खनन और लोहा- 
इस्पात का महंत्वपूर्ण उत्पादन संकुल है । सिहभूमि का 
लोह-अयस्क, छोटानागपुर के बावसाईट, तांबा और 
अश्रक के साधनों ने जमशेदपुर एवं दामोदर घाटी में अनेक 
उद्योगों के विकास में सहायता दी है । बम्बई के आसपास 
विकसित उत्पादत संकुल मुख्यतः कृषि उत्पादनों पर 
आधारित है | दक्षिण पठार के उत्तरी-पश्चिमी भाग में 
कंपरस पैदा होती है जो बम्बई की कपड़ा मिलों के लिए 
महत्वपूर्ण कच्चा माल है। बम्बई में बहुत से छोटे-छोटे 
उद्योग भी हैं जिनमें से प्रमुख हैं---पीतल के बत॑न, चांदी 
के बर्तन-आभूषण के निर्माण, हाथीदांत की वस्तुएं, 
गलीचे एवं बहुत से हस्त शिल्प के काम । कलकत्ता-हावड़ा 
क्षेत्र में जूट की सेकड़ों मिलें हैं। 


दक्षिणी महाद्वीपों के उत्पादन संकुल 


आस्ट्रेलिया अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में बड़े- 
बड़े औद्यागिक संकुलों की कमी है। इत महाद्वीपों में 
कृषि एवं अन्य प्राथमिक उद्योग अपेक्षाकृत अधिक 
महत्वपूर्ण हैं। आस्ट्रेलिया के मुख्य उत्पादन संकुल दक्षिण 
पूर्व में हैं। सिंडनी के आसपास कोयला और लोहा के 
विशाल स्रोत हैं जिन्होंने इस क्षेत्र के लोहा-इस्पात उद्योग 
को विशेषत: स्यूकासिल में आधार प्रदान किया है। इस 
क्षेत्र के अन्य प्रमुख उद्योग मोटर-का र, वायूयान, जलयान 
निर्माण और रसायन हैं। मैलबोर्न का रसायन उद्योग, 
भोटरकार उद्योग एवं रेल इंजन निर्माण उद्योग महत्वपूर्ण 
हैं। पर्थ में कृषि पर आधा रित उद्योगों का बाहुलय है। दक्षिण 
अंमेरिका में अजनटीना एवं आजील के कुछ भागों में 
उत्पादन संकूल हैं। अर्जनटीना का प्रमुख औद्योगिक संकूल 
प्लेट ऐश्चुअरी के किनारे है और यहां के मुख्य उद्योग 
वस्त्र निर्माण, मांस की डिब्बा बंदी, दुग्ध उत्पाद, भोजन 
संसाधत, इस्पात, इंजीनियंरी सामान, मो टर-कार निर्माण 
और रसायन हैं। ब्राजील में प्रमुख औद्योगिक संकूल 
साओपालो और रिओडी जैनेरो में हैं। यहां के प्रमुख उद्योग 
लोहा-इस्पात, रसायन, मोटरकार निर्माण, कागज 
निर्माण, सीमेंट, जलयान एवं वायुयात्र निर्माण हैं । 

अफ्रीका में उत्पादन संकुल्ों की बहुत कमी है क्योंकि 


भानव एवं आर्थिक भूगोल 


यह महाद्वीप जौद्योगिकरण में बहुत पिछडा हुआ है। 
अफ्रीका के प्रमुख उद्योग कृषि अथवा खनन से संबंधित 
हैं । उदाहरणार्थ जाम्बिया और कटंगा के तांबा प्रगलन 
उद्योग और रबर तथा तेल-ताड के फलों का संसाधन । 
अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका सबसे अधिक औद्यो- 
गीक्ृत है। इस देश में सोना, कोयला, हीरा और जोह- 
अयस्क के विशाल भंडार हैं जिन्होंने इस देश के लोहा- 
इस्पात उद्योग, इंजीनिर्यारिंग उद्योग, रेल॑ के इंजन निर्माण, 
रसायन, बस्तर निर्माण एवं हल्की मशीन निर्माण तथा हीरे 
की कटाई को आधार प्रदान किया है। नाईजीरिया में 
खनिज तेल मिलता है जिसने इस देश के पैद्गो-रसायन 
उद्योगों को आधार प्रदान किया है। अफ्रीका के अन्य देशों 
में औद्योगिक विकास मुख्यतः राजधानी वाले नगरों एवं 
पत्तनों पर हुआ है । 


साधनों का संरक्षण 


साधनों के संरक्षण से विभिन्‍न लोगों को अलग- 
अलग अर्थ मिलता है। कुछ लोग इसका अर्थ केवल 
जंगली पशुओं की रक्षा से लेते हैं। कुछ लोग यह समभते 
हैं कि वनों, मत्स्य क्षेत्रों, कृषि-भूमि एवं शक्ति तथा 
खतिज साधनों से अधिकाधिक उपयोगी वस्तुएं प्राप्त की 
जाएं। परन्तु अब साधनों के सं रक्षण का भर्थ है, वाता- 
वरण को इस बुद्धिमानी से प्रयोग किया जाए जिससे 
लोगों का जीवन-स्तर ऊपर उठे और साथ ही आगे आने 
वाली पीढ़ियों के लिए भी वह सुरक्षित रह सके । संरक्षण 
का अर्थ यह कदापि नहीं है कि हम उपलब्ध साधतों का 
प्रयोग न करें। वरन इसका मूल उद्देश्य यह है कि हम 
विभिन्‍न साधनों का इस होशियारी से प्रयोग करें कि 
उसमें बरबादी कम से कम हो और वे साधन हमारे 
लिए अधिकाधिक समय तक चल सकें । 


संरक्षण का महत्व 


भनुष्य के जीवन और उसकी आने वाली पीढ़ियों के 
लिए साधनों का संरक्षण करना अत्यन्त आवश्यक है। 
इसका मुख्य कारण यह है कि हमारा जीवन वायु, जल, 
मुदा, चट्टानों, बन, जलाशयों आदि के उपयोग पर 


साधन-बाधार उत्पादन संकूल एवं साधनों का संरक्षण 


निर्मर हैं। संरक्षण का अन्ततः उद्देश्य यही है कि यह 
सभी वस्तुएं मानव को अच्छे से अच्छे स्तर पर मिल सके । 
अतः साधनों के सं रक्षण आर्थिक सौंदर्यात्मक एवं वैज्ञानिक 
दृष्टि से मानव के लिए मूल्यवान है । 


संरक्षण की प्राचीन विधियां 


मनुष्य की सम्यता के विकास से ही उसने संरक्षण 
की कूछ विधियों को अपनाया है। जानवरों की कुछ 
जातियों की हत्या करना कुछ धर्मों में निषेध है। बहुत 
से धर्मों में वनो को उाठना निषेध है। इसी प्रकार कुछ 
पवित्र पत्थरों और चद््‌ठानों तथा पर्वेतों को हानि पहुंचाता 
बुरा समझा जाता है। प्राचीन काल में पहाड़ी ढालों पर 
सीढ़ी नुमा खेत लगाने की कुशलता मानव ने सीख ली 
थी जिससे वह मिट्टी के कटाव को रोक पाता था और 
साथ ही ढालों पर तेज बहते हुए वर्षा के जल को सिंचाई 
के लिए प्रयोग कर लेता था। सभ्यता का जैसे-जैसे 
विकास हुआ मानव ने भूमि उपयोग के अच्छें-अच्छे ढंग 
दूंढ़ निकाले और साथ ही वनों तथा जानवरों की रक्षा 
के नये तरीके प्रयोग में लाए। यदि भारत, जापान के और 
चीन की कृषीय दृश्य भूमि को देखा जाए तो इससे ज्ञात 
होगा कि मनुष्य प्राचीन समय से ही कितनी सुन्दरतम 
विधियों द्वारा मृदा साधनों का संरक्षण कर रहा है। 
अनादिकाल से मनुष्य नील घाटी के सिचित क्षेत्रों, 
उत्तर-भारत के जलोढ़ मैदानों और महाराष्ट्र के काली 
मिट्टी के क्षेत्रों की उवंरा शक्ति बनाए रखने के लिए 
किस होशियारी से कोशिश कर रहा है। . 


संरक्षण का आधुनिक इतिहास 


संरक्षण का आधुनिक इतिहास वातावरण को कानून 
द्वारा रक्षा करने एवं जन साधारण का संरक्षण विधिगों 
में अधिकाधिक रुचि लेने से प्रारम्भ होता है। साधनों 
का संरक्षण करने एवं वातावरण की समस्याओं का समा- 
कलित रूप में निदान करने के लिए विभिन्‍न देक्षों की 
सरकारों ने एक विशेष मंत्रलाय खोल दिया है। वाता- 
बरण के प्रमुख साधन जिनका संरक्षण एवं प्रबंध अत्यन्त 
आवद्यक है, उत्तके नाम हैं मृदा, जल, बन, वन्य प्राणी 
(पशु-पंक्षी एवं मछलियाँ), दाक्ति के साधन, धात्विक 


37 


एवं अधात्विक खनिज, मनोरंजन श्धल एवं सागव का 
जीवन । 


भृदा का संरक्षण 


पृथ्वी पर पाये जाने वाले विभिन्‍न प्रकार के जीवन 
के लिए मृदा अत्यन्त आवश्यक है। विभिन्‍न प्राणियों के 
लिए यह समुद्री एवं मीठे जल के पोषक तत्वों का महत्व- 
पूर्ण स्रोत है। पृथ्वी के विभिन्‍न स्थानों पर अलग-अलग 
मिट्टियां पाई जाती हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि जिन 
चट्टानों और खनिजों से मिट्टी बनी है वे स्थान-स्थान पर 
बदलते रहते हैं। इसके अतिरिक्त जलवायु, वनस्पति और 
जीव-जन्तु जो मिट्टी में और उसके ऊपर रहते है व स्वाव- 
स्थान पर बदलते रहते हैं। फसलें, चारा तथा पेड़-पौधों 
के उगने के लिए मिट्टी अति आपस्मक है। ५५७४ थाई 
जरूरी है कि मिट्टी जल द्वारा बहु । धप व नवक । ध + 
उड़ाकर अन्यत्र कहीं ले जाई न जा सबक । उसके पछाय 
की दर उसके नवीकरण से अधिक नहीं ६४  5। ' 
उसकी उर्वेरा शक्ति निरन्तर बनी रहे और उसके भीतिक 
गुण और रासायनिक संगठन निरन्तर फसल उगने के 
अनुरूप बने रहें। अतः मृदा के प्रबन्ध का तात्पर्य ५६३ है 
कि मिट्टी की दह्माएं हुर समय अधिकतम उत्पादन प्राप्त 
करने के अनुकूल बनी रहनी चाहिए। 

मृदा के समाप्त होने एवं अपरदन के लिए कई 
भौतिक एवं सांस्कृतिक कारण उत्तरदायी है। इनमें से 
प्रमुख हैं, भूमि का ढलान वर्षा, मौसम, तापमान, पवन, 
हिमपात और मानव द्वारा विविध कार्य जैसे वनों को 
साफ करना, अति चराई और अवैज्ञानिक खेती । मिटटी 
का एक बार अपरदन हो जाने पर उसे फिर से बनाना 
बहुत कठिन है क्योंकि मिटटी की पत्तली-सी परत बनने में 
सेकड़ों हजारों वर्षो का समय लगता है। मिट॒टी का सबसे 
अधिक कटाव उस समय होता है जब्न वर्षा का बहता हुआ 
जल भूमि पर अवितालिकाएं बनाता रहता हैं और काला- 
स्तर में ये अविनालिकाएं बड़ी और गहरी हो जाती हैं। 
इनके द्वारा मिट्टी के सारे पोषक तत्व बह जाते हैं और 
सारी भूमि बेकार: हो जाती है। इसलिए मृदा अपरदन 
को रोकने और मुदा की उवंरा शक्ति बनाए रखने के लिए 
विदव के विभिन्‍न भागों में अलग-अलग विधियां अपनाई 
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जाती हैं। इसमें से प्रमुख विधियां यह हैं, अति चराई 
का नियंत्रण, फसलों का हेरफेर, थोड़े समय में उग आने 
बाली फसलों का पैदा करना, भूमि को कभी भी बन- 
स्पति विहीत न करना, स्थातान्तरी कृषि का नियंत्रण, 
अविनालिकाओं को भरना, ढालों पर समोच्चरेखीय 
जुताई करना तथा सीढ़ीदार खेत बनाना। पवन ह्वारा 
मिट्टी के उड़ने को रोकने के लिए अवरोध लगाना 
जिसमें पवन की गति कम हो सकें। भूमि को पवन की 
दिशा के समकोण पर जोतना जिससे पवन द्वारा अपरदन 
कम हो सके । 

यद्यपि संसार के लगभग सभी विकासशील देशों में 
मिद्‌टी के अपरदन को रोकने के लिए अनेकों विधियां 
अपनाई जा रही हैं लेकिन अब भी इन देशों में मिट्टी 
का कठाव एक महंत्वपूर्ण समस्या बनी हुई है । उष्ण कटि- 
बंधीय क्षेत्रों में जहां भारी वर्षा होती है और भूमि का 
ढाल तेज है एवं जहां निरन्तर खेती करना अति आव॑- 
श्यक है मिटुटी का कटाव एक बहुत बड़ी समस्या है। 
यह समस्या मरुस्थलों के सीमांतों पर भी बनी हुई है। 
अत: मिट्टी के संरक्षण के लिए इन प्रदेशों की सरकारों 
ने सुनियोजित कार्यक्रम अपनाए हैं, जिससे समस्या का 
निदान स्थाई रूप से हो सके । 


जल ओर वायु का संरक्षण 


मानव को जल की आवश्यकता अनेक कार्यों में होती 
है, इसी प्रकार पालतु पशुओं के लिए, फसलों की सिचाई 
के लिए उद्योगों, यातायात, सफाई, मल-मूत्र की बस्तियों 
से तिकालने और जल-विद्युत का निर्माण करने के लिए 
अधिकाधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। 
अत: मानव जीवजंतु एवं वन्तस्पति या पेड़-पौधों को 
जीवित रखने के लिए जल का संरक्षण अति आवश्यक 
है। उत्तम प्रकार के जल के विशेष गुण यह हैं कि वह 
गंदगी अथवा कूड़ा-करकट से मुक्त हो, उसमें बदबू न 
आती हो, उपमें रासायनिक अशुद्धियां न हों और शरीर 
को हानि पहुंचाने वाले कीड़े-मकोड़े न हों । विभिन्‍न देशों 
की सरकार और स्थानीय प्रशासन इस वात का हर समय 
प्रयतल करते हैं कि उनके निवासियों को हर समय जुद्ध 
जल मिल सके । परल्तु इस पर भी अफ्रीका और एशिया 


मानव एवं आथिक भूगोल 


तथा दक्षिण अमेरिका के ग्रामीण क्षेत्रों में इस दिशा में 
बहुत कुछ सुधार करना अभी बाकी है । 

वैज्ञानिकों का मत है कि स्वस्थ जीवन के लिए 
शुद्ध वायु नितांत आवश्यक है। वायु का प्रदूषण कई 
कारणों से होता है जिनमें से बहुत से कार्य मानव 
द्वारा किए जाते हैं और कुछ कार्य प्रकृृति द्वारा। 
मसुस्थलीय क्षेत्रों से आने वाली आंधी, दावागरिति के कारण 
उठता हुआ धुआं' कुछ ऐसे प्राकृतिक कारण हैं जो वायु 
का प्रदूषण करते हैं। शहरी क्षेत्रों में कल और कारखानों 
से निकला धुआं, मोटर गाड़ियां और इंजनों का घुआं 
एवं रसोई घरों का निकला धुआं वायु का प्रदूषण कर 
रहा है। इन सभी का प्रभाव जनसाधारण के स्वास्थ्य 
पर पडता है। वायु प्रदूषण को रोकने का काम यद्यपि 
बहुत कठित है फिर भी यह असंभव नहीं है। प्रत्येक देश 
की सरकार वायु प्रदूषण को रोकने के लिए जनसाधारण 
में इसके प्रति चेतना पैदा कर रही है और इस दिशा में 
कुछ कानूत भी बनाए गए हैं। वायु प्रदूषण को रोकना 
हम सबका परम कतंव्य है। हम कोई भी ऐसा कार्य न 
करें जिससे वायु का प्रदूषण बड़े पैमाने पर हो । 


बनों का संरक्षण 


टिम्बर, जलाने के लिए लकडी, कागज, कागज की 
लुगदी, भवन निर्माण कार्यों के लिए लकड़ी एवं कृत्रिम रेशों 
की विश्व में द्रुतगति से मांग बढ़ने के परिणामस्वरूप वनों 
का शोषण बडी तीक्ता से हो रहा है। भनुष्य द्वारा क्नों 
के दुरुपयोग के अतिरिक्त वनों के ह्वास में कुछ अन्य 
कारक भी योगदान देते हैं। उनमें से प्रमुख हैं, दावाग्नि, 
कीड़े-सकोड़े, वनों की बीमारियां और तूफान। बनों के 
महत्व के जानकर हाल ही में विभिन्‍न देशों ने वनों को 
काटने और उन्हें वरबाद होने से बचाने के लिए कुछ 
वेज्ञानिक नीतियां अपनाई हैं। इन नीतियों के द्वारा बनों 
का संरक्षण करने के साथ उतका बुद्धिमानी से उपयोग 
करते हुए उनसे अधिकतम लाभ उठाना है। दावाग्नि वनों 
की सबसे बड़ी दुश्मन है। प्रति वर्ष इसके द्वारा वनों के 
बड़े-बड़े क्षेत्र बरबाद हो जाते हैं। यदि पर्याप्त साव- 
धानियां बरती जाएं तो वनों को दावाग्नि से बचाया जा 
सकता है। बनों में आग लगने के अधिकतर कारण इंजन 


साधन-आधार उत्पादन संकुल एवं साधनों का संरक्षण 


या आरामिलों से चितगारी या अंगारे का गिरना अथवा 
शिकारियों और पिकनिक पर आये लोगों की लापरवाही 
होती है। उचित सावधानियां अपनाने पर इन घटनाओं 
से बचा जा सकता है। शुष्क ऋतु में मनो रंजन करते वाले 
व्यक्षितयों को वनों में आने की मनाही होनी चाहिए। वनों 
के कूड़ा-करकट को वर्षा या हिमपात के बाद जलाया 
जाए। आरा कारखानों में लकड़ी की बरबादी को कम 
किया जाए। आरा मिलों की रद्दी को जलाने के बजाय उसे 
ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाए या उससे खिलौने और 
औजारों के हेन्डिल बनाएं जाएं। बनों की लकड़ी को 
कीड़ों-मकोड़ों से बचाने के लिए रसायनों का प्रयोग किया 
जाए। वनो का प्रतिरोपण बड़े पैमाने पर किया जाए 
जिससे आगे आने वाली पीढ़ियां भी बनों से पर्याप्त लाभ 
उठा सकें | ह 

भारत में भी अन्य देशों की भांति वनों के अनुचित 
प्रयोग के बुरे परिणाम हुए हैं। राजस्थान के मरुस्थल का 
होना मुख्यतः मनुष्य , की असावधानी का परिणाम है। 
सहादी प्वतों का अधिकतर भाग अब छुष्क और वनस्पति 
विहीन हैं। महाराष्ट्र का अधिकतर भाग घास-स्थल था, 
परन्तु अति चराई एवं जुताई के कारण वह गुल्म भूमि में 
परणित हो गया है । वैज्ञानिकों का मत है कि प्रत्येक देश में 
कम से कम एक तिहाई भूमि पर वन होने चाहिए । भारत 
अपने वनीय क्षेत्र को बढ़ाने का हर संभव प्रयास कर रहा 


है। 
बन्य प्राणी और मत्स्य का संरक्षण 


मनुष्य की उन्‍तति और उसकी सम्यता के विकास में 
वन्य प्राणी और मत्स्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 
वर्तमान मशीनी युग में भी हमारा काम बिना गाय-बैल 
के नहीं चल सकता । मनुष्य द्वारा परिस्थितिक सन्तुलन 
अतिक्रमण के परिणामस्वरूप जानवरों की अनेक जातियां 
विलुप्त हो गई हैं और कई जातियों के जीवों की संख्या 
बड़ी तैजी से कम हो रही है। उष्ण एवं उपोष्ण प्रदेशों 
के अधं॑णुष्क क्षेत्रों, भूमध्य सागरीय देशों और पद्चिम 
एशिया में अति चराई होती है। इसके दूसरी ओर यूरोप, 
अमेरिका और आस्ट्रेलिया के विकसित देशों में पशुओं 
की अच्छी देखभाल की जाती है और यहां घास या चरा- 
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गाह को बरबाद नहीं होने दिया जाता। हमारे देश में 
पशुओों की नस्ल को सुधारने की बड़ी आवश्यकता है। 
इसके लिए उनके शिकार पर पाबन्दी लगा देनी चाहिए। 

मत्स्य के अन्तर्गत मछलियों का पकड़ना, सीपों का 
एकत्र करता एवं स्तनधारी जीवों जैसे-ब्वे ल एवं सील का 
शिकार करना आते हैं। मत्स्य हमारे पौष्टिक भोजन का 
महत्वपूर्ण स्रोत है अत: उनका संरक्षण मनुष्य के वर्तेमान 
एवं भनत्रिष्य के जीवन के लिए अति आवश्यक है। इसके 
अतिरिक्त मत्स्य उद्योग की उत्पादकता बढ़ाने से इसके 
व्यापार में बढ़ोतरी होने के साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि 
होगी और लोगों का जीवन-स्तर भी उठेगा। मत्स्य- 
संरक्षण पर कई पहलुओं से कार्य करना चाहिए। सर्व- 
प्रथम यह आवश्यक है कि मत्स्य-क्षेत्र को ढूंढा जाए और 
उसमें मछलियों की अनुमानित मात्रा का अनुमान लगाया 
जाए। इसके बाद यह भी म।लूम करना जरूरी है कि उस 
क्षेत्र से प्रतिवर्ष अधिकतम कितनी मात्रा में मछलियां 
पकड़ी जा सकती हैं और मछलियों का यह भंडार कब 
तक चल सकता है। निर्धारित मात्रा से अधिक मछलियों 
के पकड़ने पर रोक लगानी चाहिए | साथ ही मत्स्य स्नोत 
का निरीक्षण एवं नियंत्रण किया जाए जिससे उनका 
परिस्थितिक सच्तुलन न बिगड़ सके और न' ही उतका 
प्रदूषण हो । 


खनिज साधनों का संरक्षण 


खतिज संपदा बन साधनों से भी अधिक महत्वपूर्ण 
है। अतः उसका संरक्षण बड़ी सावधानी से करना चाहिए। 
वनों का नवीकरण होता रहता है, लेकिन खनिज एक 
बार प्रयोग कर लेने पर समाप्त हो जाते हैं। उनके नवी- 
करण में लाखों-करोड़ों वर्षों का भूवेज्ञानिक समय लगता 
है। खनिज साधनों का संरक्षण कई कारकों पर निर्भर 
करता है। उनमें से प्रमुख हैं, सांस्कृतिक एवं तकनीकी 
विकास का , स्तर, खनिज का मूल्य, खिज-क्षेत्र की 
यातायात और बाजार के संदर्भ में स्थिति, खनिजों का 
खनन करने की विधियां, खनिज के संबंध में सरकार 
की नीति, खनिज अयस्क में धातु का संकेन्द्रग, खनिज 
की भूमि के नीचे गहराई, जलवायु और मजदूरी । 

कोयले का संरक्षण : कोयले का उत्पादन एवं 
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उसका उपयोग गत सेकड़ों वर्षों से' हो रहा है। विएव में 
कोपले के ज्ञात' भंडार सीमित हैं। उन्हें प्रयोग करने के 
बाद फिर से नहीं बसाया जा सकता। फोयले का खनते 
यदि क्षिक सावधानी और वैज्ञानिक विधियों द्वारा किया 
जाए तो कोयले की बहुत बड़ी मात्रा में हो रही बर्बादी 
को कम किया जा सकता है। अन्न प्रकाश और दाक्ति के 
लिए बड़ी भात्रा में विद्युत का निर्माण बहुते हुए जल से 
हो रहू' है। जल-विद्युत है अधिकामिक प्रयोग द्वारा 
फोपले के भंश[रों को बचाया जा सकता है। 

पेट्रोलियल का संरक्षण : अब यह बड़ी आसानी से 
अनुमान लगाया था सकता है कि विश्व के पेट्रोलियम के 
शात भंडार किसने वर्षों तक घलेंगे। वैशामिक्ों का मत 
है ि'गैट्रोलियम को हम जिस दर से क्राजकल्ल प्रयोग कर 
पहे हैं, प्रसकेि अनुसार पेट्रोलियम के भंडार कोयले की 
छुपा में बधिक मगग तक नहीं चल सकेंगे। वे संभवत: 
॥9 दता्यों ॥ ही परमाष्त हो जायेंगे । अतः हम सबके 
लिए यह, निताम्त आवश्यक है कि पेद्रोलियस को बड़ी 
मितण्ता से इस्तेमाल किया जाए और उसे बचाकर 
आगे गाली पी॥ियो के शिए सुरक्षित सज़ा जाएं। प्रूमि 
के अगर, पे वैज्गियम निकालते परम उसकी बहुत बड़ी 
माना धर्बाद कर थी. जाती है। इसमे भतिरिषतत जितने 
पहीजिया की भें जीवशकता है उप्री' कही अधियां 
सात में माई गिकाणा जा रहा है। पेक्ष-क्षेत्र फा हुर 
मालित तले की अधिकतम सात की शीघ्र भेघकर पूंजी 
कमावा बाहुता है। तैल-क्षत्र के मालिकों को यह 2२ हैं 
फि मदि उन्होंते भपते तैल के छुएं से यथा शीक्ष अधिक- 
तम माता में तेल न भिफाला तो वह सम्भवत्त: पास के 
दूसरे मालिकों के कुओं में अपवाहित हो जाएगा । 

पेट्रोलियम उद्योग के प्रारम्भिक काल में लोग भूमि 
में इधर-उधर बेघत करते रहते थे | यदि उत्हें कहीं तेल 
पर्याप्त मात्रा में मिल जाता था तो वे अपने को सौभारय- 
शाली समभते थे। अत्यथा वे कुओं की वैसे ही छोड़ देते 
थे। अत्र भूविज्ञानों एवं भूभौतिकी के वेशासिक विभिन्‍्त 
विधियों द्वारा भूमि के तीते चट्टानी से रचता को अध्यमत' 
कर अधिक विध्वास के साथ बताते हैं कि कहां तेल मिलेगा 
और कहां नहीं । हम विधिगों द्वारा तेल के स्े-्तमे क्षेत्रों 
की हूद़गा आसान हो गया है। मदि तैश के कुओं के 


मातव एवं भाधिक भूगोल 


भालिक आपस में यह तय कर लें कि तेल को धीरे-धीरे 
तिकाला जाय क्षौर सभी कुंओों में तेश का उच्च बाब 
बनाएं रखा जाए तो इससे तेल के भंशार अपेक्षाकृत 
अधिक समय तक चल सकते हैं। यदि यहु ने किया गया 
ती कुंथों में तेल का दाब कम हो' जाने की दा में बहुत 
बड़ी मात्रा में तेल जमीन के भीतर ही रहू जाता है भौर 
बहु हमारे काम तहीं भा पाता । तैल को ' साफ करने की 
तवीततम वैशालिक विधियां अपनाने पर भी सैल की बड़ी' 
माता को बर्बादी से बचाया जा सक्षता है.। पेट्रोलियस का 
एक' महत्वपूर्ण उत्पाद गैसोलिन है, जिसकी विए॑व में बहुत 
अधिक मांग है। तेल का शोधत करने वाले लोग अब 
तिरंतर हस आंत का प्रयास करते हैं कि करते तेज की 
किसी तिश्िचित मात्रा से अधिक गेसो लिन प्राप्त की जाए। 
खूंकि तेल के हमारे शञात भंडार सीमित हैं, हमें प्रव-ईधघन 
के स्थान पर किसी अन्य इंधत के स्रोत की दूंढ॑ता चाहिए। 
तेल-शेल नामक घद्ठान में तेल की पर्याप्त मात्रा होती 
है। जब इस चट्टान को अलग-अलग' तापसात पर गर्म 
किया जाता है तो इससे मे सभी उत्पाद मिलते हैं जिन्‍हें 
हुम पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त करते हैं। इन उत्पादों 
का मुल्य इन्हें सीधे फूड आपल से निकालते पर भी कम 
नहीं होता । भतः तेल-शील का उपयोग पेट्रोलियम के 
तरक्षण में एक ठोस कदम होगा । पेट्रोलियम के वैश्ञातिकों 
का विश्वास है कि यदि हुम कोयले के अपने ज्ञात भंशरों 
से तैज्ष लिकालें तो बहु. 2000 बर्षों तक बतेगा और 
कोयले ते तैत मिकाशते में बही खर्ब श्रायेगा जो भाण 
तक हम पेट्रोलिपम को जमीन के भीतर से तिकालते भौर 
उसे साफ करते पर छत कर रहे हैं। 


लौह-अपरक का संरक्षण 


हम लौह युग में रह रहे हैं। भतः लोहे की विशाल 
मात्रा को प्रयोग किए बिसा हमारा काम तहीं बल सकता। 
यहू धातु कोयले भर पेट्रोलियम से भिल्‍न है क्योंकि इसे 
एक बार प्रयोग करने के बाद फिर से इस्तेमाल कर सकते 
है । पुराने पुलों, इंजतों, मोटर कार, पुराती भक्षीतों, 
इस्पात के पुराते नज़ों और अन्य लोहै की पुराती वस्तुओं, 
से बड़ी मात्रा में लोहा प्राप्त होता है. जिसे नई बस्तुओं 
के बनाने में फिर से इस्तेमाल कर सकते है। अल कबाड़िये 


साधत-भाभार उत्पादत संकूल एवं साधनों का संरक्षण 


हमारे लिए लोहे की वस्तुओं को इकट्ठा करके लोहे की 
भापूर्ति को अधिक लम्बे समय तक कायम रखते है । 
जापान, इटली भौर फुछ अन्य देश जहां लौहु-भयस्क के 
मिक्षेप बहुत कम है, वे अपने यहां की मशीनों तथा लोहे 
की क्त्य वस्तुओं को अलाने के लिए रही शोहे का बड़ी 
मानना में भायात करते हैं। जंग अर्थात मोरषा लोहे का 
सबसे बड़ा पुएमन है। मवि हम अपनी शोहे की वस्तुओं 
को भोरणा लगते से बच सकें तो यह लोहे के भंडारों का 
सबसे बड़ा संरक्षण होगा। इसी प्रकार अन्य धात्विक अपवा 
शधारियक शमिजों का भी संरक्षण किया जाता चाहिए। 


झानथीय साधनों का संरक्षण 


किसी पैंश की सबसे महत्वपूर्ण संपदा वहां के लोग 
होते हैं। देश के नागरिकों का स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा 
बहाँ की भूमि, मृदा, वन, जल, खनिज और हाक्ति साधनों 


4 


से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। स्वास्थ्य खराब होने 
पर अनेक प्रकार की पीडाएं, काम न मिलता, काम करने 
की कम क्षमता, रफूर्सि में कमी और खन्में बढ़ जाते हैं । 
किसी संक्रामक रोग के फैलने पर पूरा प्रवेश फ़स बीमारी 
से प्रभावित हो जाता है। कमजोर शरीर वाले लोगों से 
सामान्य कार्य करता भी कठित होता है। अच्छा स्वास्थ्य 
कायम रखने के लिए आवश्यक है कि लोगों को उभित' 
भौर संतुलित आहार मिले। व्यक्तिगत सफाई रर्थ 
शरीर का एक लक्षण है। मलमूत्र तथा कूड़ा-करकद को 
बस्तियों से तियासित रूप से निकाला जाए और भावासीय' 
तथा काम करते के हथेत्तों को प्राफ-सुथरा रखा जाए। 
जनप्ंस्या की स्थाई वृद्धि दर से लोगों का जीवन रतर 
उठाने में मदद मिलती है। जीवन स्तर कठाते से शौगों 
का स्वास्थ्य अच्छा होता है और उनके काम करने की 
क्षमता बढ़ती है । 


जैफपास 


समीक्षात्मक प्रदतत 
।. निम्त प्रदनों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए : 


(+) यूरोप, उत्तर अमेरिका, सोवियत संघ और जापान के प्रमुख कच्चे भात्त पर आधारित प्त्पावत 


संकुलों की स्थिति के कारण बताहुए । 


(॥) रूस के प्रमुख प्रादेशिक संकुलों का विवरण कारण सहित वीजिए । 
(॥) भारत तथा चीन के प्रमुख उत्पादन संकुल कौन-कौन से हैं? उतके विकास के का रण कया हैं ! 
(४) वक्षिण-पहिचम एशिया के मुख्य प्राविशिक संकुल्ों के नाम बताइए। उसमें कौत-सा कच्चा माल 


प्रयोग किया जाता है ? 
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मानव एवं आर्थिक भूगोल 


. नीचे विदव के कुछ प्रसिद्ध ओद्योगिक संकूलों के नाम दिए हैं। इनमें से प्रत्येक का औद्योगिक विकास कच्चे 


माल, शक्ति के साधन एवं बाजार की उपलब्धता के संदर्भ में बताइए । 
(१) पिद्ट्सबंगें-इरी औद्योगिक प्रदेश 
(॥) वुहंत लन्दन भौद्योगिक प्रदेश 

(7) ओसाका-कीओट भद्योगिक क्षेत्र 

(9) हुगली भौद्योगिक प्रदेश 


, साधनों के संरक्षण से आप क्या समभते है ? प्राचीन काल में साधनों के संरक्षण की क्या-क्या विधियां 


अपनाई जाती थीं ? 


» स्षिम्नलिखित के कारण बताइए: 


(४) मिट्टी का अपरदन 
(४) वन सम्पदा का ह्वास होता 
(॥) मत्स्य साधनों का अवक्षय होना 
(४) केड्रोसियर के भार अधिक समय तक नहीं चलेंगे 
(५) किसी राष्ट्र के लोगों के अस्वस्थ्य होने का परिणाम निम्न जीवन स्तर है 
(५४) ख़निजों की लूट 


5, कोयला और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए किच-किन विधियों का अपनाना आवश्यक है ? 
6, वन्य जीवन और मत्स्य के संरक्षण के लिए अपनाई गई विधियों की विवेचना कीजिए । 


7. 


वनों के संरक्षण के लिए उपयुक्त विधियों को बताइए ! 


ज्ञात कीजिए 


(४) आपके अपने पास-पड़ोस और निकठवर्ती क्षेत्रों में मृदा और वन साधनों के संरक्षण हेतु क्या-क्या 
कदम उठाए गए हैं ? उत्हें मालूम कीजिए । 
(॥) किसी भौद्योगिक संकूल का भ्रमण कीजिए और मालूम कीजिए वहां कौन-कौन-सा कच्चा भार 
प्रयोग होता है और यह भी ज्ञात कीजिए कि वहाँ कच्चे माल का कोई दुरुपयोग तो नहीं हो 
रहा है। 


मानचित्र कार्य 


संसार के रेखा मानत्रित्र से यूरोप, उत्तर अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, जापान, आस्ट्रेलिया, दक्षिण- 
पर्चिम एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के औद्योगिक संकुलों को दिखाइए । 


अतिरिक्त अध्ययन 


(६७ वे (0 ७ +चत 
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अध्याय 4 


प्राकतिक साधनों का उपयोग 


नव एवं आ्िक भूगोल में हम मनुष्य की विविध 
क्रियाओं और उसके उद्योग-धंधों का भी अध्ययन 
करते हैं। सुव्यवस्थित जानकारी के लिए मनुष्य के 
विभिन्न ध्यवसायों को तीन श्रेणियों में बांदा जाता है। 
ये श्रेणियां हैं ([) प्राथमिक व्यवसाय (2) गौण 
व्यवक्ांय और (3) तृतीयक व्यवसाय । प्राथमिक 
व्यवसायों के अंतर्गत मानव के वह विभिन्‍त क्रियो- 
कलाप भते हैं, जिनका सीधा संबंध भौतिक वाता- 
वरण की दशाओं से है। बनों में संग्रहण, आखेट, 
मत्त्यग्रहण, लकड़ी काठना, पशुचारण, कषि एवं खतन 
प्राथमिक व्यवसायों के कूछ उदाहरण हैं। गौण व्यवसायों 
के अंतर्गत प्राथमिक व्यवसायों से प्राप्त उत्पादों को 
अधिक उपयोगी वस्तुओं में बदलने से संबंधित मानव 
क्रियाएं आती हैं। इन क्रियाओं को निर्माण उद्योग भी 
कहते हैं। तृतीयक व्यवसायों में समुदाय को दी जाने 
वाली व्यक्तिगत एवं व्यवसायिक सेवाएं सम्मिलित हैं । 
शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, यातायात, बेंक, संचार तथा 
प्रशासनिक सेवा में लगे लोगों का कार्य तृतीयक व्यवसाय 
के अंतर्गत आता है । किसी स्थात अथवा प्रदेश का भौगो- 
लिक वातावरण जिसमें भौतिक एवं सांस्कृतिक दोनों 





प्रकार के वातावरण सम्मिलित हैं, वहां के प्रार्थमक, गौण 
एवं तृतीय व्यवसायों को प्रभावित करता है। संसार के 
विभिन्‍न भागों में रहने बाले लोग अपनी भौतिक आवध्य- 
कताओं को पूरा करने के लिए अपने वातावरण में से ऐसे' 
व्यवसाय का चयन करते हैं जो उन्हें तरक्की फे लिए 
अधिकंतम सम्भावताएं प्रदान करता है। उदाहरणार्थ, 
ज़ायरे में विषुवत वृत पर और उसके आसपास घने 
बनों में रहने वाले बौने लोग या पिगमी लोगों का 
व्यवसाय शिकार करना तथा वनों से खाने-पीने की 
वस्तुएं एकत्र करना है। उतकी सांस्क्षतिक विकास की 
अवस्था और प्राकृतिक वातावरण में उपलब्ध साधनों के 
ही अनुकूल उनका व्यवसाय है। अफ्रीका के इस भाग की 
जलवायु इतनी अधिक आईं है और यहां के वन इतने 
घने हैं कि उन्हें साफ करके खेती कर पाता अति कठिन 
कार्य है । ऐसी जलवायु में पशु भी वहीं पाले जा सकते 
और यहां के वतों में लकड़ी काटता भी लॉभदायक 
व्यवसाय नहीं है क्योंकि लकड़ी के बेचने के लिए बाजार 
की सुविधा नहीं है। खनन, निर्माण उद्योग और व्यापार 
जैसे आधुनिक व्यवसाय इन लोगों की पहुंच के बाहुर हैं 


क्योंकि ये लोग आदिम संस्कृति की अवस्था में जी रहे हैं। 


| 


इसके बिलकूल विपरीत उत्तर भारत के विशाल' मैदान 
में जहां की स्थलाकृति समतल है, जलवायु गरभे-भाई है, 
जल की. भापूर्ति नहरों, कुओं भौर मन्नकूपों से तिरस्तर 
होती रहती है। क्षेत्री करना मनुष्य का प्रमुख व्यवसाय है 
और यह उ्यवसताय वातावरण के पूर्णतया अनुक्ूण है । इसी 
प्रकार तावें और स्वीडत के पर्वतीय प्रदेशों की प्रमुक्त संपदा 
बन हैं, भतः यहां के लोगों का भी सुझ्य व्यवसाय लकड़ी 
काठता है जो वातावरण के अनुकूल है। इंगलेंड में कोयला, 
लोहा भौर अष्य खनिज पासनपास मिलते के परिणाम- 
स्वकृप यहां के णोगों ने ज़नत और निर्माण उद्योगों का 
व्यवसाय अपताया | तीदरलेंड की स्थिति उत्तर साभर 
के जटों पर होने के कारण इस देश के लीगों ने वाणिज्य, 
व्यापार भौर मातायात का व्यवसाय अपनाया । संसार के 
भुछ कषीतों में एक साथ कई व्यवसाय घलते हैं। उदाहुर- 
णार्ध, भारत के छोटानागपुर प्रदेश में भादिस जातियां 
संग्रहण और आदेट पर तिर्भर हैं। किसान फसलों को 
उपजाते में लगे हैं और उद्योगपति औद्योगिक संकुलों के 
विकास औभौर प्रसार में लगे हुए हैं। 


संप्रहूण एवं निष्कर्षण 


संग्रहुण का अर्थ है कर्मों से विभिन्‍त प्रकार की 
बह्लुओं को एकत्रित करता जिससे मनुष्य क्री भोजन, 
भरत भौर मक्ात की मौलिक आवश्यमताएं पूरी हो सके । 
ताथ ही उन बस्तुओं की बिक्री से धन भजित किया जा 
सके। संप्रहण में ममुष्य फलों, जड़ों और पौधों को भोजन 
के लिए, ब॒क्षों की छाल, पत्तियां एवं भास को कपड़ों के 
लिए और बांस, बैलों, लताभों और लकड़ी को घर बनाते 
के लिए एकत्र करता है। मनुष्य वन्तों से जड़ी बूटियां 
बीमारियों के इलाज के लिए और लकड़ी पघरों 
में ईंधन के रूप में जलाने के लिए एकन्र करता है। 
इस प्रकार के बर्तु-संप्रह को जीविका संग्रहण कहते हैं। 
प्राथीन काल में सभ्यता के प्रारम्भिक काल में मनुष्य वनों 
से केवल वस्तुओं का संग्रहु करता था और वह पूर्णतया 
संग्रहण पर मिर्भर था। उष्ण कटिबंधीय एवं शीतोष्ण 
कटिबंधीय वनों में अब भी बहुत सी भादिम जातियां 
केबल संग्रहुण एवं निष्कर्षण पर अपना जीवन व्यतीत कर 
रही हैं। वस्तुओं का संग्रह करता भनृष्य का सबसे साधारण 


मानव एवं आर्थिक भूगोल 


व्यवसाय है। यहू कई प्रकार से आखेट एवं मत्स्य प्रहण से 
भी प्राचीन है। वस्तुओं का संग्रहुं करने वाले लोग वनों 
से मृल्मवान वस्तुएं एकन्र करते हैं और उन्हें प्राजार में 
साधारण तरीफे से भेज देते हैं। ये लोग वृक्षों या पौधीं 
के विभित्म भाग एकत्र करते हैं। जड़ों तथा गिरि फल को 
भोजन के लिए; छाल को कुनीत, चमड़ा कमाने और 
फाके के लिए; पत्तियों को पैय के लिए; वृक्षों के ततों को 
रघर, मोम, भिरेज्ा, गोंव और धर्म शोधत निष्फर्ष 
भादि के लिए एकत्र करते हैं।गिरि फल, पत्तियों की 
धूलि, तनों की छाल भर कीजे-मकोड़ों से बनस्पति मौसम 
मिल्नता है। उष्ण कटिबंधीय वनों से अन्य वस्तुओं के 
अतिरिक्त छाल और पत्तियां मिलती हैं। यह चर्म शोधत 
वस्तुओं से भरी होती हैं भौर बहुत से स्थानों पर मेंग्रूव 
वनों से बहुत ही सरती चर्म शोधन वस्तुएं मिलती हैं। 
इसी प्रकार शुष्क मसस्थलीय वनों से भी चर्म शोधन 
वस्तुएं मिलती हैं । 

शीतोष्ण कटिबंधीय बलों में उष्ण ऋटिबंधीय बतन्नों 
की भांति वस्तु-संग्रह के कार्य अधिक नहीं हैं। शीत्तोष्ण 
बों में चर्म दोधन की वस्तुएं बहुतायत से मिलती हैं, 
इसलिए एस बतों में चर्म णोधत वस्तुओं का संग्रहण 
महत्वपूर्ण क्रिया है। भूमध्य सागरी वनों में लर्म णोधत 
की अत्यात्त अच्छी वस्तुएं सिल्लती हैं। वेशोतिया और 
टक्किश भोक में प्रचुर मात्रा में 'टेतित' मिला है । विषग 
में कार्को की लगभग सम्पूर्ण साजा पुलंगाल, सपैत, 
फ्रांस, इटली और उत्तरी अफ्रीका ते प्राप्ण होती है । 
शीतोष्ण कटिबंध के पाइत वृक्ष से पिच, कोलतार तथा 
तारपीत का तेल और विरीजा एजान्र किया जाता है। 
उष्ण कहिबंधीय वनों से बहुत सी वस्तुएं संग्रह की जाती 
हैं और यहां बहुत से लोगों का जीवन' इन बस्तुओं पर 
पूर्णतया निर्भर है। कुछ लोग इस वस्तुओं के व्यापार 
द्वारा धन भी भर्णित कर रहे हे फिर भी व्यापारिक वृष्दिद 
से वस्तु-संग्रहू का भविष्य यहां ज्यादा अच्छा नहीं है। 
रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा बने कृत्रिम पदार्थ अब 
बाजारों में इतनी अधिक मात्रा में आ रहे है' कि उतके 
सामते वनों से संग्रह की कई वस्तुओं का महत्व बहुत 
ही कम हो गया है। फिर भी कृत्रिम वस्तुएं वनों से प्राप्त 
सभी वस्तुओं का स्थान नहीं नें सकती | इसलिए बचों में 


प्राक्षतिक साधनों का उपयोग 


बस्तु-संग्रह कार्य किसी मे किसी झूप में चलता ही रहेगा, 
परन्तु यहू बड़े पैसाने पर लाभकारी व्यवस्ताय नहीं बन 
सकता । 


आखिट एवं मछली पकड़ना 


पशुन्पक्षियों का शिकार वरना एवं मछली पकड़ता 
ममुष्य के अति प्राचीत व्यवसाय हैं। आदि कालीन मांतव 
के लिए आठ अति आवश्यक क्रिया भी) वह अपने 
भोजन, वर्ण, आवास और औजारों फी आवधयकताकों 
की पुएिट जंगली जानवरीं, पक्षियों और मछलियों से 
करता था। जहाँ कहीं भी मनुष्य समुद्र, नदियों, भीलों 
अथवा तालाबों के किनारे रहता है, वहां वह अनादिकाल' 
ते मछलियों और अन्य जल-जीयों फी पक्रइकर अपनी 
भोजन तथा अन्य आवश्यकत्ताओं की पुष्टी कर रहा है। 
आखेट और मत्त्य व्यवसाय में भौतिक वातावरण के 
साथ सामात्य समफौता करना होता है। भब भी संसार 
के बहुत-से क्षेत्रों में आदिभ' जातियां एवं कम विकसित 
जनसंस्या आक्षेद और मछली पकड़ने पर पूर्णतया तिर्भर 
हैं और उनका जीवस' घलबासी अथवा अध॑-चलवासी 
है। जायरे गंदी की द्रोणी, अभेजत बेसित, बोनियों 
और स्यूगनी के विषुवतीय वनों, कालाहारी, पश्चिम 
आइदलिया और सहारा के रेगिस्तानों एवं उत्तरी अमे- 
रिक्रा के सुदूर उधरी प्रोशों और दुंडा प्रदेशों में अनेक 
आदिम णातियां रहती हैं जिनका जीवंत दिकार करते 
और मछली पधावृते पर पूर्णतया निर्भर है। भततः ऐसी 
जनसंफ्या विषुव्तीय प्रदेशों से लेबार ध्रुवीय सीमांतों 
तक बिक्री हुई है। उतकी संझया बहुत कम है तथा ये 
विद के ऐसे भागों में रहते हैं जो! विश्व के भधिकतर 
लोगों के लिए भाकषण विह्ीम हैं । 

चलवासी' आखेट और मत्स्य शिकार पर भाश्वित 
जतसंद्या का विषय पर प्रभाव, बहुत ही कम होता है। 
एून लोगों थी संण्या शर्-शर्ने: कम हो रही है। बहुत-से 
क्षेत्रों में चलवासी आखेदक एवं मच्ुए प्रायः विलुप्त हो 
गए हैं। इनका उदाहुरण केवल इसलिए दिया जाता है 
कि प्रारंभिक समय में मनुष्य अवष्म ही इस प्रकार का 
जीवन व्यतीत करता होगा। ऐसा जीवत भौतिक बाता- 
बरण पर पूर्णतया निर्भर रहुता है। आगे के पृष्ठों में 


45 


चलवासी आलेटक भौर भछुए का जीवत व्यत्तीत करने 
वाली संसार की कुछ जातियों का विवरण दिया गया है। 
यद्यपि ये जातियों अलगनभ्षलग वातावरण से चुनी गई हैं 
लैकित उन सब में बहुत बड़ी समानता यह हैं कि वे अपने 
जीवन के लिए पूर्णतया भौतिक वातावरण पर निर्भर है । 
इसमें से कुछ लोग ध्रुवीय भ्रवेशों के रहने बाले हैं, तो 
कुछ भरस्थलीय प्रदेशों में रहते हैं। इनके भतिरिवत बूछ 
ऐसी जातियां हैं जो गर्म-भाई क्षेत्रों में रहती हैं। 


एस्किमों का जीवन 


एस्किमों उत्तर धर्म रिक्ा के ध्रुवीय सी मानती, प्रीन- 
लेड के तटों और निकट के द्वीपों तथा साइमेरिया के 
उत्तरी-पूर्वी भाग के रहने वाले लोग हैं। थे लोग लगभग 
पूर्णतया शिकार पर अपना जीवन-निर्वाहु करते हैं। मे 
अपने भोजन तथा अन्य आवद्यकताओं के लिए समुद्र पर 
आश्ित्त हैं। भूमि पर साधन इतने कम हैं कि वे इस पर 
अपना जीवसनिर्वाह नहीं कर सकते। दुंड। क्षेत्र की 
अत्यन्त शीत जलवायु एवं अति निम्त तापभान पनस्पति 
के उगसे के लिए शकावटट डालते हैं। यहां किसी प्रकार 
की कोई फसल पैदा हीं हो सकती । काई लाइकन और 
छोटे-छोटे फूल वाले पौधे छोटी-सी गर्मी की ऋतु में यहां 
जग पाते हैं। मिदृदी की पर्त भी यहां बहुत्त पतली है और 
बहू भी लगभग पूरे वर्ष बर्फ ते कुकी रहुती है। इस कारणीं 
से एस्किमों के भूमि पर शिकार करते के क्षेत्र एवं शाधत, 
दोनों ही सीमित हैं । 

इस समय एस्किमों दो प्रकार का क्षाम करते हैं। 
प्रीष्म ऋतु में समर वाले जातवरों गा शिकार करते हैँ 
और शीत ऋतु में समूर का व्यापार करते हैं। जिन 
जानवरों से उन्हें भोजम प्राप्त होता है वे है रेडियर और 
बीरीबाऊ | स|इबेरिया के याक्ूत एवं कनाडा के एस्किसों 
लोगों का जीवन रेंडियर के पालने और उसका शिक्षार 
करने पर भाधारित है। गर्मियों में रेडियर मच्छरों और 
गेंड मविखयों की वजह से बतों को छोड़कर उत्तर के 
हिम-मुक्त चारागाहों की भोर चले जाते हे । वहां यह 
पूरी प्रीष्म ऋतु में खाकर मोदे हो जाते हैं। जाड़ों मैं 
दक्षिण की ओर धर्मों में वापिस आते हैं। यही समय उनके 
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शिकार का होता है। कुछ स्थानों पर बहुत्त बड़ी संख्या 
में रेडियर पाये जाते है और वे हज़ारों के समूह में सैकड़ों 
किलोमीटर का फासला तय करते हैं। याकूत लोग रेंडि- 
यर का अधिकतर उस समय शिकार करते हैं जब वह 
नदी में पानी पी रहा होता है अथवा नदी को पार कर 
रहा होता. है। इनके मांस को भूनकर, धुआं देकर या 
जमाकर (बर्फ में) जाड़ों की ऋतु में खाने के लिए सुर- 
क्षित रखा जाता है। 

कताडा में भी के रीबाऊ का शिकार गर्मियों में होता 
है। जाड़ों के दिनों में एस्क्रिमों तदों के किनारे रहकर 
मछली, सील और वालरस का शिकार करते हैं। वसंत 
आते ही वहू कैरीबाऊ का शिकार करने भूमि की ओर 
चल देते हैं। जानवरों का शिकार करने की यहां एक 
परंपरागत विधि है । जानवरों के झुंड एक छोटे रास्ते के 
द्वारा जो कृत्रिम या प्राकृतिक हो सकता है, थेरे जाते हैं 
और भाड़ियों आदिके पीछे छिपे हुए लोग इन भागते 
हुए जानवरों पर तीर और भाले से हमला करते हैं। 
कभी-कभी जानवरों के भूंडों को गहरे पानी की ओर 
भगाय। जाता है जहां वे पूर्णतया शिकारियों की दया पर 
होते हैं। प्रीष्म ऋतु की पूरी अवधि में एस्किसों, के री- 
बाऊ की तलाश में घूमते रहते हैं। दिन रात उत्तका पीछा 
करते रहते हैं और उनके लिए नये-नग्रे जाल बिछाते रहते 
हैं। जानवरों को मारने के वाद उनके मांस को साफ करके 
और उसे सुखाकर जमीन के नीचे बर्फ से जमी चट्टान 
तक गढ़ढा खोदकर उसमें रख देते हैं। उसके बाद जान- 
बरों का पीछा करता और शिकार करना फिर से शुरू 
हो जाता है। एस्किमों के प्रत्येक कबीले का जमीन के 
भीतर मांस सुरक्षित रखने का गोदाम अलग-अलग होता 
है। शीत ऋतु में जब चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है 
और कैरीबाऊ दक्षिण की ओर बनों में भाग जाते हैं 
उस समय गोदामों में एकत्रित किया हुआ मांस भोजन के 
काम आता है। 

बहुत-से क्षेत्रों में जहां इस समय एस्किमों रहते है, 
बहां इन लोगों के गोरे लोगों के सम्पर्क में आने से जीवन 
में परिवर्तन आ रहा है। अब यह लोग तीर कमान और 
भालों के स्थान पर बन्दूकों का प्रयोग करते हैं। इस 
प्रकार यह लोग पाषाण युग से लोह युग की भोर आ गए 


भानव एवं आथिक भूगोल 


हैं। बन्दूकों के प्रयोग के परिणामस्वरूप अब अत्याधिक 
संख्या में जानवर मारे जाते हैं जिससे जानवरों की संख्या 
में दिनोंदित कमी हो रही है। इसके अतिरिक्त बच्दूक 
की आवाज़ से घबराकर बहुत-से के रीबाऊओं ने यह स्थान 
छोड़ दिया है। वे ऐसे स्थानों को चले गए हैं जहां मनुष्य 
का पहुँचना कठित हो गया है। इन कारणों से कूछ 
स्थानों पर एस्किमों ते बन्दूकों का प्रयोग छोड़ दिया है। 
वे भोजन के लिए शिकार करने में बन्दुक का प्रयोग नहीं 
करते और कैरीबाऊ के भुंड के साथ रहते हैं। शीत ऋतु 
में किसी अकेले जानवर को पाकर बन्दूक से शिकार करते 
हैं। वास्तव में अब समूर वाले जानवरों का फसाना 
एसस्किमों का मुख्य धंधा हो गया है । वे शीत ऋतु में समूर 
वाले जानवरों को फंसाते के लिए दूर-दूर स्थानों तक 
जाल, या ट्रंप बिछाते हैं। जब जानवर भोजन की तलाश 
में भागते हैं तो वे इन द्रैपों में जाकर फंस जाते हैं। समूर 
की बिक्री के लिए एस्किमों ग्रीष्स ऋतु में निकट स्थित 
नगरों में जाते हैं। वहां समूर बेचने से उन्हें बहुत साधन 
मिलता है जिसमें वे अगली शीत ऋतु के लिए चाय, 
आटा, नमक, तेल, चीनी एवं अन्य बहुत-सी दैतिक 
आवश्यकता की वस्तुएं तथा बन्दूक और कारतूस आदि 
खरीदते हैं। इन सब बातों से' पहले इस क्षेत्र के लोग 
अनभिन्ञ थे। परत्तु अब अधिक सभ्य लोगों के सम्पक्े में 
आने से एस्किमों के जीवन में यहू नया परिवतंन आया 
है। ग्ियों के दिनों में जब जाड़ों के दिन्रों का सुरक्षित 
रखा हुआ भोजन समाप्त हो जाता है तो एस्किसों समुद्र 
तट पर जाकर मछलियां पकड़ते हैं। वे मछलियों के अति- 
रिक्त सील और वोलरस का शिकार भी करते हैं। हिम 
से ढके हुए जलया भीलों पर वे छेद कर देते हैं ओर 
इन छेदों के द्वारा जब मछली सांस लेने के लिए ऊपर 
आती है तो एस्किमों हारपून से उसका शिकार करते हैं। 
मछलियों और सील की सारी चालाकियों से एस्किमों 
पूर्णतया परिचित हैं। 


एस्किसों के आवास 


एस्किमों विश्व के ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां प्राकृ- 
तिक सम्पदा अत्यन्त सीमित है । वे शिकार की तलाश मै 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। जब एक 


प्राकृतिक साधनों का उपयोग 


जगह पर शिकार के लिए जानवरों की संख्या कम हो 
जाती है तो वे दूसरे स्थान पर चले जाते हैं| ग्रीष्म ऋतु 
में एस्किमों खाल से बने तम्बुओं में रहतें हैं | यह तस्वू 
50-60 सीलों की खालों को एक दूसरे के साथ सिलकर 
उन्हें खम्बों पर फेलाकर बनाए जाते हैं। सील के खाल 
से बने इन तम्बुओं को 'टूपिक' कहते हैं। शीत ऋतु में 
एस्किमों हिम के मकानों में रहते हैं। हिम के यह मकान 
उल्टे प्याले के समान दिखाई देते हैं और इनमें अन्दर 
जाने का मार्ग सुरंगनुमा होता है। अन्दर की ओर इन 
मकानों की छत और दीवारें सील की खाल से ढकी होती 
हैं। बर्फ के इत मकानों को 'इगलू” कहते हैं । 


एस्किमों के कपड़े ओर बतेन 


एप्किमों विश्व के अत्यन्त शीत क्षेत्र में रहते हे अत: 
उनके कपड़े भारी और गर्म होते है । चूंकि इन क्षेत्रों में 
कोई पेड़-पौधा नहीं उम्र पाता इसलिए यहां कपड़ों के 
लिए वनस्पति पर निर्भर नहीं रह सकते । जानवरों की 
खालें ही मनुष्य के लिए इस क्षेत्र में कपड़ों का काम 
करती हैं। यहां तक कि कपड़ों को सिलने के लिए आवश्यक 
सुई और धागा भी जानवरों की हड्डियों और नसों से 
बनाया जाता है। दुंड्रा प्रदेश में कोई भी चर्म शोधन 
पद्मार्थ नहीं मिलता इसलिए जानवरों की खालों को बिना 
शोध किए उन्हें साफ कर व सुखा कर कपड़े बनाए जाते 
हैं। आदमियों तथा औरतों दोनों के ही कपड़े एक मे होते 
हैं। उनके लिए कपड़ों का एक मात्र उद्देश्य सर्दी से शरीर 
को बचाना है न कि शरीर को कपड़ों द्वारा सुन्दर 
बनाना । 

यहां के शिकार करने के हथियार भी जानवरों की 
हड्डियों और नसों से बनाए जाते हैं। हड्डियां तीर 
, और कमान के रूप में प्रयोग होती हैं तथा नसें कमान की 
तांत के रूप में । नसों से जानवरों को पकड़ने के लिए 
जाल भी बनाए जाते हैं। श्वेत व्यक्तियों के सम्पर्क में 


आने से एस्किसों के तीर कमानों का स्थान बन्दूकों ने ले' 


लिया है। सिलाई के लिए लोहे की सुईयां और इस्पात 
की पत्तियाँ कपड़ों को बनाने में प्रयोग की जाती हैं । अब 
एस्किमों के कपड़े, भोजन, खाने-पीने के तरीके और 
आमोद-प्रमोद करने के ढंगों में परिवर्तन आ रहा है अब 
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वे मशीनों द्वारा तंयार किए गए भारी ऊनी व चमड़ों के 
वस्त्र पहनते हैँ । डिब्यों का बन्द भोजन खाते हे। 
नशीली वस्तुएं जस मदिरा और सिगरेट आदि का पान 
करते है । एस्किमों में भी अब श्वेत लोगों की बुराईयां 
और बीमारियां घर कर रही है। जो पहले कभी यहाँ 
बिल्कुल नहीं थी | अब शायद ही कोई एस्किमों परिवार 
ऐसा मिले जिसमें रवेत और एब्किमों का मिश्रण ल 
हो। 


शुष्क क्षेत्रों में चलवासी आखेटक 


संसार के अत्यन्त शुप्क एवं शीत भागों में बड़ी जन- 
संख्या के सम्भरण के लिए बहुत कम संभावनाएं हैं । इस- 
लिए इन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवागी अब भी अपने 
सेकड़ो साल पुराने तरीकों से रहते है । दक्षिण अफ्रीका 
का कालाहारी मरुस्थल एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बुशमेन 
नामक चलवासी जाति के लोग रहते है । बुशमेत के बारे 
में विवरण अगली पंवितयों में दिया जा रहा है । 


कालाहारी मरुस्थल के बुशसेन 


कालाहरी मम्त्थल का शाब्दिक आर्थ है, एक ऐसा 
विशाल शुष्क क्षेत्र जिसमें अनेक स्थानों पर "साल्टपैन 
हैं । इस मरुस्थल में लगभग दस हजार बुशमेन रहते हैं । 
यह अनेक कबीलों और जातियों में बंटे हैँ । सम्पूर्ण क्षेत्र 
में जनसंख्या बहुतें बिरल है । इस थोड़ी सी आबादी का 
भी भरण-पोषण करने के लिए बहुत अधिक क्षेत्र चाहिए । 
मरुस्थल का धरातल अनेक स्थानों पर तरंगित है और 
इसके बहुत बड़े भाग पर बालू-टिब्बे हें। इस मरुस्थलीय 
क्षेत्र में तापमान सारे वर्ष औसत से लेकर बहुत ऊंचा 
रहता है। ग्रीष्म ऋतु में दोपहर के समय तापमान 50 
डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। रात में यह लगभग 
]00 डिग्री सेंटीग्रेड चक गिर जाता है। शीत ऋतु में रात 
का तापभान और भी नीचा हो सकता है। मरुस्थलीय 
क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है। इसके उत्तरी सीमान्‍्तों 
पर वाधिक वर्षा लगभग 30 सेंटीमीटर होती है । वर्षा के 
बाद छोटे-छोटे गढ़ढों में नमकीन पात्ती भरा रहता है । 
इन्हें 'साल्ट पेन' कहते हैं। इनमें मच्छर बढ़ते रहते हैं। 
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मलेरिया, काला बुखार, पेचिश एवं कमरतोड़ बुखार, 
निमोनिया तथा जुकाम और फ्लू इस प्रदेश की सामान्य 
बीमसारियाँ हें। इन सभी कारणों से कालाहारी मरुस्थल 
की जलवायु स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। सम्पूर्ण कालाहारी 
क्षेत्र में पीने के पानी की अत्यन्त कमी है। शीत ऋतु के 
शुष्क महीनों में मिट्टी तथा चद्टानें वनस्पति विहीन 
होती हैं और ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है तो भूमि 
पर चारों ओर हरियाली दिखाई देती है जो जागवरों के 
लिए अच्छा भोजन बनती है। 
वर्षा के बाद पाती प्रचुर मात्रा में मिलता है और 
घास खूब उगती है तो घास चरने वाले जानवरों के लिए 
प्रचुर मात्रा में भोजन मिलता है। अतः यहां पर घास 
खाने वाले विभिन्‍न प्रकार के जानवर जैसे हिरन, जैबरा, 
जिराफ़ भादि पाये जाते हैं । यह पशु शेर, चीता, जंगली 
कुत्ता, बाघ, सियार आदि हिंसक पशुओं के लिए भोजन 
है। इनके अतिरिक्त जंगली कुत्ता और अन्य छोटे जानवर 
खरगोश, चूहा छछुन्दर आदि भी मिलते हैं। वर्षा की इस 
ऋतु में इन पशुओं के अतिरिक्त अनेक प्रकार के पक्षी 
भी यहां पाये जाते है। सरीक्षप वर्ग के प्राणी भी इस 
ऋतु में पर्याप्त मात्रा में दिखाई देते हे । यहां एक प्रकार 
कीचींटी पाई जाती है जो बुशमैन के भोजन का अंग 
बनती है। वर्षा के बाद कुछ समय तक बुशर्मन के लिए 
यहाँ भोजन की कमी नहीं है। लेकिन वर्षा ऋतु बीत जाने 
पर भोजन और पानी की पूर्ति दोनों ही कठिन हो जाते 
हैं। घास के सूख जाने पर सभी प्रकार के प्राणी अधिक 
अनुकूल क्षेत्रों की ओर चले जाते हें। इन दिनो में 
बुशमेन के लिए जीवित रहना एक समस्या बन जाती 


है। 
बुशसेन का भोजन 


बुशरमन पशुओं को नहीं पालता | उसके साथ कुछ 
जंगली कुत्ते रहते हैं, जिनका उपयोग वह शिकार के 
लिए करता है। बुशमेन न ही खेती करता है । वह अपना 
भोजन पशुओं का शिकार करके, मछलियों को पकड़ कर 
तथा कुछ जड़ों व गांठों वाले पौधे एकत्र करके प्राप्त 
करता है। बुशमेन बहुत अच्छे शिकारी माने जाते हे। 
यह उनका परम्परागत व्यवसाय है। वे जानवरों का 


मानव एवं आर्थिक भूगोल 


शिकार उनके अत्यंत निकट आ कर करते हैं। इसलिए 
कभी-कभी नाकामयाब होने पर जानवरों हारा वे स्वयं 
मारे जाते हैं । 

बुशमैन कच्चा मांस खाने के लिए प्रसिद्ध हैं। एक 
बुशमैन एक समय में आधे से अधिक भेड़ का मांस खा 
जाता है। सभी प्रकार के जानवर--बड़े से बड़े और छोटे 
से छोटे उसके आहार का अंग हूँ । चीटियां, उनके अंडे, 
दीमक और यहां तक कि उसके अपने जूं तक उसका 
भोजन हैं। औरतों तथा बच्चों द्वारा पौधे, फल, जड़ें तथा 
झरवेरी एकत्र की जाती है जो उसके भोजन का अंग बनते 
हैं। वुशमेन को इस बात की चिन्ता नहीं कि उसका भोजन 
ताजा है या बासी, शुद्ध है या अशुद्ध । वह सब प्रकार 
का भोजन यहां तक कि सड़ा गला भी खा जाता है। ऐसे 
भोजन से उस पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता । बह भविष्य 
तथा शुष्क ऋतु के लिए कुछ खाद्य सामग्री एकत्र करके 
नहीं रखता ! जिन दिनों भोजन की बहुतायत होती है वे 
दिन उसकी दावत ' और खुशियों के होते हें और जिन 
दिनों इसकी कमी होती है वे दिन उसके लिए भुखमरी 
के होते हैं। शुष्क मौसम में जब जानवर और सभी प्रकार 
के पक्षी अपेक्षाकृत अच्छे चरागाहों और आई क्षेत्रों की 
ओर चले जाते हूँ तो उस समय बुशमेन को बड़ी 
कठिताइयों का सामना करना पड़ता है। इस ऋतु में 
वह बहुत कमजोर भी हो जाता है । 


बुशमेन का घर 


बुशमन वास्तव में चलवासी आखेटक है जो वर्ष भर 
अपने स्थान बदलता रहता है। उम्ते खाने तथा शिकार 
की तलाश में एक स्थान से' दूसरे स्थान को कई बार 
स्थानान्तरण करना पड़ता है। इसलिए उसके लिए यह 
संभव नहीं है कि वह किसी एक स्थान पर घर बनाकर 
स्थाई रूप से रहे । मौसम की विषमताओं से बचने के 
लिए बुशमैत कंद्राओं और खोहो में रहता है। कभी-कभी 
वह अधंचंद्राकार आकृति की फोपड़ियां बनाता है। जहां 
कहीं दलदली क्षेत्रों में नर कुल मिल जाते हैं तो वह 
उनकी चढाइयां बताकर उनसे फ्रोपड़ियों को ढकता है। 
वर्षा के दिनों में उसकी स्थिति दयनीय हों जाती है क्योंकि 
इससे बचने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं है। 


प्राकृतिक साधनों का उपयोग 


बुशसन के कपड़े और बर्तन 


बुशमन बहुत ही कम कपड़े पहनता है । उसके पास 
जो कुछ भी कपड़े होते हूं वे अधिकतर जानवरों की खाल 
के बने होते हैं। दिन की कड़ी गर्मी में उसे कपड़ों की 
बहुत ही कम आवश्यकता होती है। औरतें प्राय: कमर 
से घुटनों तक जानवरों की खाल लपेटे रहती हैं। सिर 
कभी नहीं ढकतीं । स्नान करना ये लोग नहीं जानते। 

बुशमैन के धरेलू बतंन बहुत ही सीमित होते है। 
इनमें से प्राय: शुतुरमुर्ग के अंडों के और कुछ मिद्टी के 
बने बर्तन होते हे। शुत्रमुर्ग के अंडों को आधा-आधा 
तोड़ लिया जाता है और प्रत्येक आधा भाग प्याले का काम 
करता है। लगभग सारा भोजन कच्चा खाया जाता है, 
इसलिए उसे पकाने के लिए बतेन की जरूरत नहीं पड़ती । 
कुछ लोग भोजन को खुली आग में भूनकर या अध-पका 
खाते हैं। इसलिए बुशमैन का घरेलू सामान बहुत ही 
साधारण होता है। औरतों को पीने का पानी इकट्ठा 
करके रखने की जिम्मेदारी होती है। 


बुशमन के हथियार व औजार बहुत ही साधारण होते 
हैं । इनमें से मुख्य हैं ती र-कमान, फेंकने की लकड़ी, चाकू, 
आग जलाने की लकड़ियां और जमीन खोदने की छड़ी । 
कमान कठोर लकड़ी की बनी होती है भौर इसे लगभग 
एक मीटर लम्बी जानवरों की सूखी नसों से बांध दिया 
जाता है। तीर नरकुल या सरकंड़ों के बनाए जाते हैं। 
तीर की नोके हंडडी या लोहे की बनी होती हैं। पत्थर 
के भाले और हड्डियों के चाकू बनाए जाते हैं। तीरों की 
नोकों को जहर में बुकाया या डुबाया जाता है जिससे 
उनकी मार अधिक प्रभावी होती है। तीर-कमान की मदद 
से बड़े-बड़े जानवरों का शिकार किया जाता है। जानवरों 
के लिए गहरे-गहरे गड्ढे बनाए जाते हैं जिसमें वे भागते 
समय गिरकर फंस जाते हैं । 

बुशमैन मरुस्थल का एक प्राणी है और सारा 
मरुस्थल उसका घर है। उसने कालाहारी मरुस्वल की 
कठिनतम वातावरण की दक्षाओं के अनुकूल अपने को ढाल 
लिया है। पुरुषों की ऊंचाई सामान्यतः 50 सेंन्टीमीटर 
और औरतों की लगभग [20 सेंन्टीमीटर होती है। ये 
लोग कई दिनों तक बिना भोजन के रह सकते हैं। भोजन 
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के लिए जानवरों का शिकार करना पुरुषों का काम होता 
है। औरतों तथा बच्चों का काम पौधे, जड़े, मरबेरी 
आदि इकट्ठा करना और परिवार के लिए पानी का 
प्रबन्ध करना होता है। इसके अलावा औरतें बच्चों को 
गोद में ले जाने के अतिरिक्त घर का सामान भी ढोती 
हैं। इन लोगों में मानसिक विकास की बहुत कमी है। 
बुद्यमैत को ईश्वर और धर्म का कोई ज्ञान नहीं। वह 
भूत-प्रेतों और दुटका-टोनों को मानता है। उसका 
अधिकांश पमय जीवित रहने के लिए अनेकानेक प्रयासों 
में बीतता है। अतः ईश्वर-धर्म आदि बातों पर विचारते 
को समय नहीं मिलता । 


उष्ण कटिबंधीय वनों के चलवासी 
आखटक 

जायरे नदी और अमेजन नदी की द्रोणियों तथा 
दक्षिण-पूर्व एशिया के द्वीपों में घने वन फंले हैं। इन 
वनों में कुछ चलवासी आखेटक जनसंख्या रहती है। 
जायरे नदी की घाटी में रहने वाले पिगममी और मलेशिया 
के वनों की सिमांग और सकई जातियां चलवासी आखेटक 
जातियों के कुछ उदाहरण हैं। 

पिगसी लोग अधिकतर मध्य अफ्रीका के घने बनों 
में रहते हैं । यह बनीय क्षेत्र विषुवत वृत्त से 3" उत्तर 
और 3" दक्षिण के बीच यूगांडा से लेकर गेबन तक फैला 
है। जायरे के बेसिन में पिगमी लोगों की संख्या सबसे 
अधिक है । पिगमी की कई जातियां और कबीले हैं। इत 
सब में इतुरी पिगमी एक ऐसी जाति है जिस पर बाहरी 
लोगों का सबसे कम प्रभाव पड़ा है । 

पिगमी का निवास स्थल घने वनीय क्षेत्र हैं। इस 
क्षेत्र का धरातल ज्यादा ऊंचा-नीचा नहीं हैं। यहां 
मिदृटयों की तह काफी मोटी है, परन्तु वे अधिक 
उपजाऊ नहीं हैं। यहां सारे वर्ष ऊंचे तापमान रहते हैं 
और अत्यधिक आद्रता भी हर समय बनी रहती है। 
वर्षा वर्ष भर होती है। ऐसी जलवायु पेड़-पीधों के तीब- 
गति से उगने के अनुकूल है। अफीका के पिगमी, 
वातावरण की इन भौतिक दशाओं के बीच रहता है । 

पिगरमी का कोई पालतू पदु नहीं, यहां तक कि वहू 
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कुत्ता भी वहीं पालता और न वह खेती ही करता है। 
अतः उनका जीवन पूर्णतया शिकार, मछली पकड़ने और 
बनों से आवश्यकताओं की वस्तुएं एकन्र करते पर निर्भर 
है । ये बहुत ही अच्छे शिकारी हैं यहां तक कि हाथी जैसे 
विशालकाय जानवर का शिकार करने में कुशल हैं। बड़े- 
बड़े जानवरों का मांस खाने के अतिरिक्त वे चीटियां, 
मविखियां, मधुमबिखियां, की ड़े-मकोड़े और मधु खाते हैं। 
बनों से वे जंगली फल, गिरी फल, भरबेरी और पौधे 
आदि भोजन के लिए एकत्र करते हैं। केला खाने का इन्‍्हें 
बहुत शौक है। ये फल यहां के बनों में बहुतायत से 
मिलता है। ये मांस को खली आग में तब तक भूनते 


हैं जब तक कि यह पूर्णतया खुश्क नहीं हो जाता। , 


यहां की जलवायु इतनी गम है कि पिगमी को कपड़े 
पहनने की जरूरत नहीं पड़ती | इनके अधिकतर कपड़े 
पेड़ों की छाल और पत्तियों के होते हैं जो प्राय: कमर से 
घुटने तक लपेटे जाते हैं। इतके हथियार तीर कमान 
और भाले हैं। कुछ पिगमी लोग बड़े-बड़े जानवरों का 
शिकार करने के लिए जहर में बुफ्े तीरों और भालों का 
प्रयोग करते हैं । 

पिगमी लोग जानवरों और भोजन की तलाश में 
इधर-उधर घूमते रहते हैं । इसलिए उनका कोई स्थायी 
निवास नहीं होता । इनके अधिकतर घर छोटी-छोटी 
भोंपड़ी की तरह होते है जो मुख्यतः वृक्षों की शाखाओं 
और पत्तों से बताए जाते हेँ। एक गांव में औसतन ऐसी 
मोपडियां दस से बारह तक होती है । 

पिग्मी लोग बहुत ही नाटे होते हें । इनमें से कुछ 
की ऊंचाई 90 सेंटीमीटर तक ही होती है. और इनका 
औसतन वज़न लगभग 30 किलोग्राम होता है कुछ लोग 
तो 20 किलोग्राम तक बजन के होते हें । उत्ते नाटे और 
हल्के होने के बावजूद भी वे बहुत साहसी, शक्तिशाली 
और बहादुर होते हैं। वे बहुत ही कुशलतापूर्वक कोर 
अत्यन्त स्फू्ति से ऊंचे-ऊंचे वृक्षों पर चढ़ जाते हैं। पिगमी 
लोगों को उनकी कार्य, कुशलता को देखकर बुद्धिमान 
: व्यक्तियों की संज्ञा दी जाती है। वह परम्पराओं, धर्म, 
विश्वास, मृत्यु के बाद जीवन तथा समय आदि का कंदी 
नहीं है। वह कुछ-कुछ भूत-प्रेतों में विश्वास करता है। 
इसके कोई तियम नहीं और न ही इसके कबीले में कोई 


भानव एवं आर्थिक मूगोल 


मुखिया होता है। पिगमी को नाचने का बहुत शौक है। 
यद्यपि पिगमी वातावरण की कठित्ततम' परिस्थितियों को 
सह लेता है इस पर भी उसकी नस्ल धीरे-धीरे विलुप्त 
हो रही है । वह ब्वेत व्यक्तियों द्वारा लाए नवीन जीवन 
के साथ भी साम्य नहीं कर पाता । इसलिए उसकी नस्ल 
को बचाने के लिए हर सम्भव प्रयास किए जा रहे है। 
इस प्रकार की मानव जातियां अन्य क्षेत्रों के उष्ण कटि- 
बंधीय घते बनों में रहती है । न्‍्यूगनी द्वीप में पिगमी की 
तरह ही छोटी जाति के लोग रहते हे । मलेशिया के पर्व॑- 
तीय एवं आंतरिक भागों तथा थाईलैंड के घने वनों में 
सियोग और सकई जाति के बौने लोग रहते हैं । इनका 
भी जीवन खाता-बदोश शिकारी का है। इसी प्रकार 
भारत की भील, कोल, मौरी, थरूस, खासी-जैयन्तीया, 
नागा और दोदास आदिम जातियां चलवासी आखेटक 
ह। 


खनन व्यवसाय 


खान खोदना मनुष्य की अति प्राचीन क्रियाओं में से 
एक है। मानव-सम्यता के प्रारम्भिक विकास में खनन 
एवं खनिजों के प्रयोग का इत्तना अधिक महत्व था, कि 
मानव-सम्यता के विभिन्‍न सोपानों को पाषाण युग और 
कांस्य युग के नाम से पुकारा जाने लगा। प्राचीन काल में 
खनिजों का उपयोग औजार, हथियार, बर्तेत, मकान और 
सड़क निर्माण में होता था। आज जब अनेक प्रकार के 
खनिज और खनिज ईंघन अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में 
पृथ्वी के गर्भ से बाहर निकाले जा रहे हैं, खनन व्यवसाय 
में काम करने वाले लोगों की संख्या, मत्स्य ग्रहण और 
खेतों में काम करने वाले लोगों की संख्या से' कम' है। 
विश्व में उपलब्ध श्रमिक शक्ति का एक प्रतिशत से भी 
कम भाग खनत व्यवसाय में लगा है। खनन एक लुटेरा 
उद्योग है, क्योंकि यदि अत्यन्त विशाल मात्रा में भी पाए 
जाने वाले किसी भी खनिज को बेरोक-टोक तीज गति से 
लगातार प्रयोग किया जाए तो वह खनिज कभी-न-कभी 
अवश्य समाप्त हो जाएगा। किसी खनिज का शोषण 
कहां तक किया जाए, यह खमिज के मूल्य, खनन व्यय, 
अयस्क की शुद्धता, खतन विधि, यातायात खर्च, कुशल 


प्राकृतिक साधनों का उपयोग 
श्रमिक और बाजार पर निर्भर करता है । 


खनन विधियां 


संसार में अधिकतर खनिज धरातल और घरातल 
के नीचे से निकाला जाता है । पृथ्वी से खनिज निकालने 
या खोदते की कई विधियां हें । 

विवृत खनत : इस विधि द्वारा धरातल पर या 
उसके निकट पाए जाने वाले खनिजों की खुदाई होती है 
और यह सबसे आसान और सबसे सस्ती खनत विधि है। 
इस विधि में पहले खनिज निश्षेपों के ऊपर की मिट्टी 
तथा चदट्टाने हदाई जाती हें और फिर खनिज खोदकर 
निकाला जाता है। कभी-कभी ऊपर की चट्टानों को 
शीघ्र हटाने के लिए उन्हें बारूद से उड़ा दिया जाता है। 
यह विधि मुख्यतः: चट्टानों, लौह-अयस्क, कोयला और 
चने का पत्थर खनन करने के लिए अपनाई जाती 
है। 

भूमिगत खनन : जब खनिज धरातल के नीचे 
काफी गहराई में मिलते हें तो भूमिगत खनन की विधियां 
अपनाई जाती हेँ। भूमिगत खनन की कई विधियां हैं। 
इनमें से चार विधियां ये है, (! ) कृप-सुरंग खनन--- 
इस विधि द्वारा कोयला, सीसा, जस्ता, नमक, तांबा, 
लौह-अयस्क, सोना, चांदी, पोदाश आदि के निक्षेप भूमि 
के अन्दर से बाहुर निकाले जाते है'। (2) एडिट-डनल 
खनन या ड्रिपट खनत--इस विधि द्वारा कोयले की 
खुदाई की जाती है। (3) बेधन एवं पंपिग---इस विधि 
द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भूग्म से बाहर 
निकाले जाते हें और (4) दाब धोलन पंपिग तथा 
वाष्पोकरण--इस विधि द्वारा गन्धक निकाली जाती 
है। ली 

प्लेसर खनन--जब खनिज जलोढ़ निष्षेप के रूप में 
मिलते हें तो उतका खनन प्लेसर विधि द्वारा किया जाता 
है। इस विधि में जलोढ़ निक्षेपों को महीन करके ड््हें 
पानी की अधिक मात्रा के साथ खूब हिलाया जाता है 
ओर इस क्रिया से बालू, पंक आदि जैसे हल्के पदार्थ 
निथार दिए जाते हैं। इस प्रकार खनिज अयस्क के भारी 
टुकड़े नीचे रह जाते हे। सोना, प्लेटिनम, टिन आदि के 
खनिज इसी विधि द्वारा प्राप्त किए जाते हें 
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पशुचारण एवं पशुपालन 


जानवरों से मांस, दूध, ऊन एवं खालें प्राप्त करमे के 
लिए उन्हें व्यवस्थित ढंग से' चराने और पालने का व्यव- 
साय प्रारंभ हुआ। जानवरों का चराना और उनका 
पालन पूर्वकालीन पद्धत्ति जेसा भी हो सकता है। उदाहर- 
णार्थ खिरगीज और बढ़द्‌ जैसे चलवासी चरवाहे अथवा 
डेन्मार्क और नीदरलेंड का अति विकसित एवं वैज्ञानिक 
पशुपालन भी हो सकता है। यह व्यवसाय जानवरों के 
छोटे-छोटे समूह में छोटे पैमाने पर हो सकता है अथवा 
आस्ट्रेलिया के हजारों भेड़ वाले भेड़-केन्द्र की भांति बड़े 
पैमाने पर भी हो सकता है। 


चलवासी चरवाहे 


चलवासी चरवाहों का जीवन मुख्यतः अपने जान- 
वरों के भुंड पर निर्भर करता है। वे अपने सबेक्षियों को 
प्राकृतिक चरागाहों पर घराते रहते हैं और जब एक 
स्थान पर घास समाप्त हो जाती है तो वे अपने पशुओं के 
साथ नथे चरागाहू और पानी की खोज में स्थान-स्थान 
घूमते रहते हैं। ऐसे क्षेत्र जहां चरागाह भ्ति अल्प हैं, 
वहां भेड़ और बकरियां पाली जाती हैं। घोड़े भर गधे 
अध शुष्क क्षेत्रों और शीतोष्ण घास रथणों में महत्वपूर्ण 
हैं, अंचे-अंचे' पठारी भागों में याक पाला जाता है। ऊंट 
मरुस्थलीय भागों का और रैल्डीयर दुल्ड्रा प्रदेश का प्रमुख 
जानवर है| चरागाह के समाप्त होने पर चलवासी चर- 
वाहे अपने जानवरों के साथ नये स्थानों को चले जाते 
हैं। अतः उनके आवास थोड़े-पोड़े समय के अंतराल पर 
बदलते रहते हैं। कुछ क्षेत्रों में यें चलवासी अपने मवे- 
शियों के साथ शीत ऋतु में मैदानी चरागाहों की ओर 
ओर ग्रीष्म ऋतु में ऊंचे पर्वतीय चरागाहों की ओर प्रवास 
करते रहते हैं। 

चलवासी चरवाही व्यवसाय में लोग मुख्यतः भोजन, 
वस्त्र ओर आवास की ही आवश्यकताओं की पूर्ति करते 
हैं। इन चरवाहों का भोजन जानवरों से प्राप्त मांस, दूध 
और प्रनीर होता है। उनके कपड़े और घर की आभाव- 


_ ैयकता को जानवरों की खाल और ऊन पूरा करते हैं। 
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यथपि इन लोगों की लगभग सभी आवश्यकताएं पशुओं 
से पूरी होती हैं, फिर भी इनके गाय-बैल नियन्त्रित नस्ल 
के न होने के कारण उनसे उत्पादन बहुत कम होता है। 
चलवासी चरवाहों को भोजन की कमी हमेंशा बती 
रहती है । कभी-कभी वर्षा न होने से सूखा पड़ता है और 
मनुष्य तथा जानवर, दोनों को भुखमरी का सामता करना 
पड़ता है। जब सूखे की दशाएं इनके सामने जाती हैं तो 
ये पास-पड़ोस के समुदायों पर हमला करके भोजन प्राप्त 
करते हैं। ऐसा विद्वास किया जाता है कि मध्य एशिया 
से आकर बसे भारत, चीन और यूरोप के प्रारम्भिक लोग 
चलवासी चरवाहे ही थे । यद्यपि चलवासी पशुचारण के 
क्षेत्र धिवव के विभिन्‍न भागों में फैले हे, फिर भी इनमें से 
तीन प्रमुख क्षेत्र (() मध्य एशिया, (2) दक्षिण-पर्चिम 
एशिया और (3) उत्तरी अफ्रीका है (चित्र 8) । 


भध्य एशिया के चलवासी चरवाहे 
मध्य एशिया के चलवासी पद्ुचारण के क्षेत्र मंगो- 






शक घलवासी पशुधारण 
स्स््थि व्यापारिक पशुच्चा रण 


मानव एवं आर्थिक भूगोल 


लिया, तिब्बत, सिक्‍्यांग, रूसी तुकिस्तान और खिरगी- 
जिया हैं। ये चलवासियों के परम्परागत क्षेत्र हे । इन 
क्षेत्रों में चलवासियों की प्रमुख जातियां कज्ञाक, खिरगीज़ 
और मंगोल हूँ। ये चलवासी लोग भोजन, चरागाह और 
पानी की तलाश में मध्य एशिया के पव॑तों के भिरिपद, 
ऊंची-ऊंची घाटियों, पठारों, विस्तृत द्रोणियों और ऊंचे- 
ऊंचे पर्वत्तीय भागों में घूमते रहते हें। मध्य एशिया के 
इन क्षेत्रों में तापमान, वर्षा, मिटटी, प्राकृतिक बनस्पति 
और चरागाहों में बहुत अधिक विविधता है। वर्षा की 
कमी और अनिदिचितता के कारण इन क्षेत्रों में खेती करना 
लाभप्रद व्यवसाय नहीं है । इस कारण येहाँ के लोगों का 
जीवत मुख्यतः गाय-बैल से जुड़ा हैं। ये पश्षु इन क्षेत्रों के 
घासस्थलों पर खूब फलते-फूलते हैं । 


खिरगीज् 


मध्य एशिया के उच्च पठारी भागों में खिरमीज़ 
रहते हैं । वे अपनी जीविका के लिए पूर्णतया चलवासी 


बल करी लस ३3० 





चित्र 8 : विदव के प्रमुख पशुचारण क्षेत्र 


प्राकृतिक साधनों का उपयोग 


पशुवारण पर निर्भर हें! वे ऋतुओं के अनुसार अपने 
जानवरों के साथ लम्बी-लम्बी दूरियों पर भ्रवास करते 
रहते हैं। आज के वैज्ञासिक युग में भी इन क्षेत्रों में पुराते 
ज॑माने की भांति चलवासी पशुचारण परम्परागत ढंग से' 
चल रहा है। आगे की पंक्तियों में इस चलवासी जाति के 
जीवन पर प्रकाश डाला गया है। 

खिरगीज़ का वासस्थल मध्य एशिया में स्थित है, 
जो समुद्र से' बहुत दूर ,है। इसके दक्षिण में चीन का 
सिर्क्यांग मरुस्थल है। इसके पूर्व और पश्चिम में शुष्क 
प्रदेश है। यहां केवल उत्तर की ओर से ही आसानी से 
आया जा सकता है। विश्व के अन्य भागों से इस प्रकार 
अलग-थलग रहने के परिणामस्वरूप खिरगीज़ का जीवन 
अब भी खानाबदोशी का है। 

खिरगीज़ की भूमिका स्वरूप सब जगह एकसा 
नहीं है। यहां कई पर्वत और पठार है' जिसकी ऊंचाई 
2,500 मीटर से लेकर 3 500 मीटर तक है। इस प्रदेश 
के सभी मैदानी, पठारी एवं पर्व तों के निचले ढलानों पर 
खूब चरागाह हें जिन पर वर्ष की किसी न किसी ऋतु में 
पशु चरते हैं। 

खिरगीज़ के जीवन में पानी की कमी सबसे बड़ी 
समस्या है। .जब ग्रीष्म ऋतु में तदियां, हरिताएं एवं 
भीलें सूख जाती हैं तो खिरगीज को बड़ी कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ता है। चरागाह प्राकृतिक वातावरण 
द्वारा प्रदान किए घास स्थलों पर आधारित है और इस 
पर ही खिरगीज के गाय-बेल, भेड़ और बोभा ढोने वाले 
पशु, घोड़े, याक और ऊंट के समूह निर्भर रहते हैं। जैसे 
जैसे चरागाह कम होते जाते हैं, पशु और लोग एक स्थान 
से दूसरे स्थान भ्रमण करते जाते हँ'। इस प्रकार बड़े 
पैमाने पर प्रवास करने के लिए बहुत ही सुनियोजित 
प्रबंध की आवश्यकता है क्योंकि इस पर हजारों पशुओं 
का जीवन निर्भर करता है। मार्ग के लिए खाने-पीने का 
पूरा प्रबन्ध पहले से कर लिया जाता है। किस मार्ग से 
जाना है, रास्ते में कहां-कहां ठहरना है और प्रत्येक 
ठहूरने के स्थान पर केसे पानी का समुचित प्रबंध होना 
है, सब बातों पर अच्छी तरह सोच-विचार कर लिया 
जाता है। 


खिरगीज़ का जीवन बहुत्त ही कठिनाई और घूमते- 
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फिरने का है। कुछ लोग भेड़ों की देखभाल करते हैं। कूछ 
घोड़ों की पी: पर बैठकर जानवरों के भरंड की रक्षा करने 
के अतिरिक्त जंगली जानवरों का शिकार करते हूँ । 
महिलायें जानवरों का दृध निकालतों हें और दैनिक 
जीवन के सारे कार्य करती हूँ। पुरुष मुख्यतः वही काम 
करते हे जिनमें काफी मेहनत और खतरा होता है । 

खिरगीज़ के कपड़े गियों में पव्व॑तों के शीतल आद 
जलवायु और शीत ऋतु में शीत मैदानों की जलवायु के 
अनुरूप होते हैं । सभी ऋतुओं में पुरप और स्थ्रियां पैड 
वाले बड़े-बड़े गाउन पहनते हें जिनसे वर्षा का जल 
अन्दर नही जा पाता। ये गीली घास पर पश्चुओं के बीच 
चलने के लिए ऊंचे-ऊंचे बूट पहनते है । उनके अधिकतर 
कपड़े भेड़ की ऊन और पशुओं की खालों के बने होते है । 
पुरुष भेड़ की खाल से बनी टोपियां और कोट पहनते हूँ । 
औरतें रूस के औद्योगिक क्षेत्रों से मंगाई कपास के बने 
कपड़े से सिर ढकती हैं। खिरगीज़ के बर्तेत, चमड़े और 
लकड़ी के बने होते है । 

यातायात की असुविधा, विश्व के प्रभुख क्षेत्रों से कटा 
होना और अन्य प्रोत्साहनों की कमी के कारण दिर- 
गीज़ के उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है। खिरगीज 
महिलाएं ऊन के बहुत ही सुन्दर कम्बज और नमदे बुनती 
हैं। जाववरों की खालों को कमाकर चसड़ा बनाती हैं। 
इनका व्यापार भी पिछड़ा हुआ है। पतभड़ की चहतु में 
भेड़ों, गाय-बैल, घोड़ों और ऊंटों को दूर स्थित नगर में 
ले जाकर बचा जाता है। बेचकर जो धन मिलता है उससे' 
ये लोग अपनी जरूरत की वस्तुएं जैसे आटा कपड़ा, 

बन्दू्कों आदि खरीदते हैँ । नगर के लोगों द्वारा खिरगीज 

बेच और खरीद दोनों में ही ठगे जाते है। खिरगीज में 
शिक्षा और विज्ञान का प्रसार बहुत कम है । खिरगीज़ के 
समुदाय इतने छोटे है कि उनमें से प्रत्येक में स्कूल नहीं 
हो सकता । सभ्य जातियों से संबंध बहुत कम, सश्यता 
का निम्न स्तर और शिक्षा की कमी के कारण यहां वैज्ञा- 
निक खोजें कुछ नहीं हो पाई हैं। वे इस्लाम धर्म की 
बहुत-सी बातें मानते हैं । अब सोवियत संघ की सरकार 
खिरगीज़ के जीवन में नया परिवर्तन ला रही है। इनका 
वातावरण प्राकृतिक संपदा के उपयोग के लिए बहुत ही 
कम अवसर प्रदान करता है। यूरोप की सभ्यताओं का 
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इस पर धीरे-धीरे प्रभाव पड़ रहा है---फिर भी ये अपने 
परम्परागत तरीकों से बहुत ही कम बदल पाए हैं। 


दक्षिण-पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के 
चलवासी 


दक्षिण-पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीका के चल- 
वासी पशुचारण के प्रमुस्त क्षेत्र ईरान, ईराक, सउदी-अरब, 
अनातोलिया का पठार, सूडान, सहारा मरुस्थल के अर्ध- 
शुष्क सीमांत और पूर्वी अफ्रीका की उच्च भूमि हैं 
(चित्र 8) । इस सारे क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है 
और कहीं-कहीं तो वाषिक वर्षा 25 सेन्टीमीटर से भी 
कम है। अर्ध-शुष्क जलवायु दशाओं में केवल छोटी-छोटी 
घास ही प्राकृतिक वनस्पति के रूप में उग पाती है। वर्षा 
की कमी के कारण चरागाहों की कमी है। ऐसी दशाओं 
में भेड़ और बकरियां पाली जाती हैं क्‍योंकि ये पशु शुष्क 
जलवायु और अति अल्प चरागाह में भी जीवित रहते हैं। 
' इसलिए ये क्षेत्र संसार का सबसे महत्वपूर्ण भेड़ और 
बकरी पालन का स्थल है। अंगोरा बकरी जिसका ऊन 
रेशभ जैसा चमकदार होता है और इस ऊन को 'मोहिर' 
के नाम से' जाता जाता है, अनातोलिया के पठार पर 
पाली जाती है। इस विस्तृत प्रदेश का प्रमुख जानवर 
ऊंद है, यहू बिता पाती और भोजत के कई दिन तक रह 
सकता है। अंठ के लिए बालू वाली भूमि और शुष्क 
जलवायु अति अनुकूल है। पूर्वी अफ़ीका की उच्च भूमि 
पर भसाई जाति के घलवासी चरवाहे रहते है। मसाई 
अपनी भेड़ों और बकरियों को शीत ऋतु में सवाना की 
छोटी-छोटी घास के समतल मंदानों पर पालते हैं और 
ग्रीष्म ऋतु में पर्वतों की ऊंची--अंधी घास के स्थलों पर 
ले जाकर चराते हैं। 


दुंडा] के चलवासी चरवाहे 


दुंड़ा के दक्षिणी सीमांतों पर चलवासी चरवाहों की 
कुछ जातियां रहती हैं। इन चरवाहों की नावें और स्वी- 
डन में लैप्स के नाम से पुकारा जाता है। ये रेडियर 
पालते हैं और उन्हीं पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। 
ग्रीष्म की छोटी-सी ऋतु में लेप्स अपने जानवरों सहित 
पवृतीय चरागाहों पर पहुंच जाते हैं और पतमकड़ की 


मानव एवं आशिक भूगोल 


ऋतु में वे दक्षिण की ओर कोणधारी बनों की ओर प्रवास 
करते हैं। ये वैसा इसलिए करते हैं क्योंकि ग्रीष्म ऋतु के 
दिनों में पर्वतीय ढालों पर पर्याप्त चरागाह मिलते हैं ओर 
जाड़ों के मौसम में चरागाहों का क्षेत्र दक्षिण की अपेक्षा- 
कृत गर्म भागों में ही मिलता है। लैप्स लकड़ियों के फ्रेम 
पर बने और जानवरों की खालों से ढके टेंट में रहते 
हैं। ये जानवरों की खाल और समूर के कपड़े पहनते हैं। 
इनका भोजन मांस, दूध और पनीर होता है। 

चलवासी चरवाहों के जीवन में इस शत्ताब्दी में 
बहुत अधिक परिवर्तन आया है । घास-स्थलों के शीतोष्ण 
कटिबंध में विस्तृत क्षेत्रों को साफ करके खेती की जाने 
लगी है। यह कार्य विधेषतया उत्तर और दक्षिण अमेरिका, 
अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, चीन, ईरान ओर सोवियत संघ में 
बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। अधे-शुष्क क्षेत्रों में भी 
जमीन को साफ करके खेती की जा रही है। विभिन्‍न 
देशों की सरकारें चलवासी पशुचारण के अधिकाधिक 
क्षेत्रों को खेती के अंतर्गत ला रही है। चलवासी पशुचारण 
के कुछ क्षेत्रों में उद्योग स्थापित हो रहे हैं और अधिका- 
घिक लोग पक्के मकान बनाकर अपने उद्योगों के पास 
स्थायी रूप में रह रहे हँ | सामान्य रूप से' अब चलवासी 
चरबवाहों की जनसंख्या कम हो रही है और उनका क्षेत्र 
शने!-शने: घट रहा है। संभवत; चलवासी जीवन अब 


. भविष्य में संसार के कुछ भलग-धलग छोटे-छोटे क्षेत्रों में 


ही सीमित रह जाएगा। 


व्यापारिक पशुचारण 


व्यापारिक पशुचारण में लगे लोग स्थायी जीवन 
व्यतीत करते हें। उनके पद्चुओं से प्राप्त पदार्थों का 
राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। बहुत बड़े 
पैमाने पर व्यापारिक पशुचारण अमेरिका, आस्ट्रेलिया 
तथा न्यूजीलेंड के शीतोष्ण कटिबंधीय घांस स्थलों पर 
होता है। दक्षिण अफ्रीका, ग्रेट ब्रिठेन और दक्षिण अमे- 
रिका के अर्जनटीना के पम्पास घास स्थलों में भी व्या- 
पारिक पशुचारण व्यवसाय विकसित है (चित्र 8) । इन 
क्षेत्रों में औौसत वाषिक वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर के बीच 
होती है। इसके अलावा यहां वर्ष में एक ऋतु शुष्क होती 


प्राकृतिक साधनों का उपयोग 


है। व्यापारिक पशुचारण में आधुनिक एवं वैज्ञानिक 
पद्धति से पशुओं को पाला जाता है और बड़े-बड़े चरा- 
गाहों पर उन्हें चराया जाता है। कुछ देशों में बड़े-बड़े 
व्यापारिक संस्थानों के रूप में व्यापारिक पशचारण का 
विकास हुआ है । । 


प्रेयरी घास भूमि 


उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के 
मैदान मुख्यतः: पर्चिमी संयुवत राज्य अमेरिका, कनाडा 
के समतल मैदान और उच्च ये मैक्सिको में पाए जाते हैं। 
यह संसार का अत्यन्त विकसित व्यापारिक पशुचारण 
क्षेत्र है। प्रेयरी घास भूमि पर अपेक्षाकृत कम वर्षा होती 
है और यह घास की पैदावार के लिए अति उत्तम है। 
परन्तु यहां वर्षा अनिश्चित होने से कभी-कभी अकाल की 
दशाएं उत्पन्न हो जाती है। इन दो कारणों से अर्थात्‌ वर्षा 
का कम होना और उसके अनिश्चित होने के परिणाम- 
स्वरूप ये क्षेत्र कृषि के लिए ज्यादा उपयुक्त नहीं हैं। 
यहां शुष्क खेती करने के भी कई असफल प्रयास करिए 
गए, परन्तु उनसे कोई विशेष लाभ नहीं भिला। इसी- 
लिए यह क्षेत्र पशुचारण के लिए अति उत्तम है। 

प्रेयरी घास स्थलों पर सैकड़ों वर्ग किलोमीटर लम्बे- 
चौड़े क्षेत्र में रेंचिज बनाए गए है, जिनमें हजारों की 
संख्या में गाय-बेल तथा अन्य पालतू पश्चु रखे जाते हे । 
गाय-बैलों में अब उत्तम नस्ल की जैरसी और फ्रीजियन 
गाएं पाली जाती हें। उत्तम नस्ल की भेड़ें जिनसे बहुत 
ही बढ़िया किस्म का ऊन मिलता है, भी यहां पाली जाती 
हैं | संयुक्त राज्य अमेरिका के इस मध्य पश्चिमी क्षेत्र में 
लाखों की संख्या में गाय-बेल और भेड़ें पाली जाती है। 


दक्षिण अमेरिका का दक्षिण पूर्ो क्षेत्र 


ने व्यापारिक पशुचारण क्षेत्र दक्षिण अमेरिका के 
शीतोष्ण कहिबंधीय घास भूमियों में स्थित, हैं। यह 
ब्राजील के दक्षिणी भाग, अज॑नटीना तथा यूरुगुए देश में 
फैला है। अज॑नटीना देश के पम्पास के सर्पिल भूमि 
पराना और यूरुगुए नदियों के बीच का भाग तथा पैटा- 
गोनिया और टेराडेल फ्यूगों क्षेत्र भत्यन्त उत्तम व्या- 
पारिक पशुचारण के क्षेत्र है। पम्पास में बराधिक वर्षा 
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50 से 00 सेंटीमीटर के बीच होती है और यह पूरे वर्ष 
समान रूप से होती है। इसके अतिरिवत यहां के तापमान 
की दशाएं शीतल है। इन सभी कारणों के परिणाम- 
स्वरूप यहां एल्फा-एल्फा नामक घास बहुतायत से पैदा 
होती है। इस घास को खाकर पशु खूब हृष्ट-पुष्ट होते 
हैं। यहां के रेच के चारों तरफ तारों की बाढ़ लगी होती 
है। और इसी प्रकार के तारों से चरागाह के क्षेत्र कई 
हिस्सों में बंटे होते हैँ। तार लगाने से एक क्षेत्र के पशु 
दूसरे क्षेत्र के पशुओं से वहीं मिल सकते। यहां समय-समय 
पर सूखा पड़ता है और गाय-बेलों को विशेष प्रकार की 
बीमारी हो जाती है। व्यापारिक पशुचारण क्षेत्र की ये 
दो प्रमुख समस्याएं हैं। भर्जनटीना में विश्व की कुल 
गाय-बैल संख्या का 5% हैं। यह सभी गाय-बेल यहां 
मुख्यतः मांस प्राप्त करने के लिए पाले जाते हैं। मांस की 
अर्जनटीना में बहुत खपत है। स्थानीय खपत के बाद भी 
इतना अधिक मांस बच जाता है कि वह जलयानों के ठंडे 
गोदामों में रखकर दूसरे देशों को निर्यात कर दिया जाता 
है। अरज नटीना आजकल मांस के निर्यात में विश्व में प्रथम 
स्थान रखता है। युनाइठेड किगडम यहां से सबसे अधिक 
मात्रा में मांस खरीदता है । 


यूरुगुए देश का तीन चौथाई भाग चरागाहों से घिरा 
है और इन पर गाय-बैल तथा भेड़ें पाली जाती हैं। यहां 
पशुओं को ओट खिलाकर मोटा किया जाता है। यहां 
वर्षा पूरे बर्ष होती है । सारा साल पशुओं तथा भेड़ों को 
घास खाने के लिए मिलती रहती है। यूरुगुए से मांस 
डिब्बों में बन्द करके, जमा कर, सुखाकर अन्य देशों को 
निर्यात किया जाता है। ऊन, खालें और चमड़ा भी बहुत 
अधिक मात्रा भें यूरोपीय देशों को भेजा जाता है। 


दक्षिणी ब्राजील में जलवायु की दह्षाएंऐसी हैं कि यहां 
वर्ष भर चरागाह उपलब्ध हैं। इसलिए यहां बड़ी संख्या 
में गाय-बैल और भेड़े पाली जाती हैं। संसार की एक 
चौथाई गाएं-बैलों की संख्या और एक तिहाई भेड़ें 
केवल ब्राजील में ही हैं । ब्राजील से मांस ठंडे गोदामों में 
रखकर यूरोप के देशों को निर्यात किया जाता है। ऊन, 
खालें और चमड़ा भी बहुत अधिक मात्रा में यूरोपीय 
देशों को भेंजा जाता है। 
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आस्ट्रेलिया और न्यूजीलेंड 


आस्ट्रेलिया संसार का महत्वपूर्ण व्यापारिक पशु- 
चारण क्षेत्र है। यहां लगभग 2 करोड़ भेड़े पाली जाती 
हैं। यह देश विश्व का लगभग आधे से अधिक ऊन का 
निर्यात करता है। आस्ट्रेलिया में पशुचारण के प्रभुख 
क्षेत्र दक्षिणी-पूर्वी और पदिचमी आस्ट्रेलिया में है। 
आस्ट्रेलिया के न्यू-साउथ बेल्स, विवंदोरिया और 
दक्षिण आस्ट्रेलिया राज्यों में उत्तम प्रकार की भेड़े 
प्राकृतिक चरागाहों पर पाली जाती है। क्ुबींसलेंड और 
पश्चिमी आस्ट्रेलिया राज्य में अच्छे किस्म का ऊन प्रदान 
करने वाली भेड़ें पाली जाती हैं। ऊप्त प्रदात करने 
वाली भेड़ें प्रायः ऐसे ही क्षेत्रों में पाली जाती हैं जो 
अपेक्षाकृत अधिक शुष्क होते हैं । आस्ट्रेलिया में पशुचारण 
की सबसे महत्वपूर्ण समस्या पान्ती की कमी है। यहाँ 
के शुष्क और अध शुष्क क्षेत्रों में बहुत कम वर्षा होती हैं। 
इसलिए आस्ट्रेलिया की सरकार ने पशुओं के लिए पानी 
प्रदान करने हेतु बड़े-बड़े जलाशयों का निर्माण किया है 
और यहां के भूमिगत जल के स्रोतों से भी दुथूवेल द्वारा 
पानी की पर्याप्त मात्रा प्राप्त की जाती है। यहां बहुत 
बड़ी संख्या में चूहे पाए जाते हैं जो भेड़ों को पालने वालों 
के लिए बहुत बड़ी समस्या हैं। जंगली कुत्ते भी पशुचारण 
में रकावट डालते हैं। इसलिए भेड़ पालन केन्द्रों पर 
तारों की लम्बी-लम्बी बाढ़ें लगाई गई हैं जिससे कि 
कुत्ते भेड़ों को नुकसान न पहुंचा सकें। चूहों की समस्या 


को सुलभाने के लिए उन्हें युद्ध स्तर पर समाप्त किया 


जा रहा है। लेकित यह समस्या अब भी बती हुई है। इन 
समस्याओं के होते हुए भी आस्ट्रेलिया विश्व के अत्यन्त 
विकसित व्यापारिक पशुचारण देशों में से एक है। 


स्यूजीलेंड संसार के विकसित देशों में से एक है। 
इसका विकास मुख्यतः इसके भेड़ पालन और गाय-बेल 
पालन उद्योग पर है। इस देश में प्रत्येक व्यक्ति के पीछे 
बीस भेड़ें और दो गाय-बैल हैं। न्यूजीलेंड में सारा साल 
पर्याप्त वर्षा होती है और यहां की जलवायु भी शीतल 
है। अनुकूल वर्षा और तापमान के कारण यहां उत्तम 
प्रकार फे चरागाह पाए जाते हैं । इन चरागाहों पर वर्ष 
भर गाय-बैल और भेडें चर सकती हैं । न्यूजीलेंड में गाय- 


मानव एवं आ्िक भूगोल 


बैलों को लम्बे-चौड़े रेंच पर नहीं पाला जाता वरन उन्हें 
छोटे-छोटे फार्मों पर पालते हैं और प्रत्येक पशु की 
अच्छी तरह देखभाल की जाती है। इनसे बहुत ही 
उत्तम कोटि का मांस प्राप्त होता है। पर्वतीय चरागाहों 
पर अच्छे किस्म का मांस प्राप्त करते के लिए भेड़ें और 
बकरियां पाली जाती है। न्यूजीलेंड उच्चकोध्टि का भेड़- 
मांस प्रदान करने के लिए संसार में प्रसिद्ध है। यहां से' 
विश्व का दो तिहाई भेड़-मांस निर्यात किया जाता है। 
इसके अतिरिक्त यह गो-मांस, ऊन, मवखन और पनीर 
का भी महत्वपूर्ण निर्यातक है । 


दक्षिण अफ्रीका 


दक्षिण अफ्रीका के पठार के दक्षिणी भाग पर 
शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल पाए जाते हैं। यह क्षेत्र 
विस्तृत समतल मू-भाग है और इसमें 25-75 सेंदीमीटर 
तक वा्िक वर्षा होती है। अधिकतर वर्षा गर्मियों के 
महीनों में होती है। इस भू-भाग में लोगों का मुख्य व्यव- 
साय भेड़ पालना है। स्थानीय नस्ल के अतिरिक्त यहां 
अंगोरा बकरी भी पाली जाती है । इस बकरी का ऊन रेशम 
के समान चमकदार होता है। यहां दूध और मांस प्राष्त 
करने के लिए गाय-बैल भी पाले जाते हैं। दक्षिण-अफ्रीका 
ऊन, मांस और दुग्ध उत्पादों का निर्यात करता है। 

विश्व के सभी शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थलों पर 
इस समय अतिचराई हो रही है। कभी -क भी इन क्षेत्रों में 
अति भीषण सूखा पड़ता है । यदि भविष्य में इन क्षेत्रों को 
विश्व को लगातार जानवरों के उत्पाद प्रदान करते रहना 
है तो जानवरों की नस्ल सुधारता, अति चराई को रोकना 
और जलसाधनों को सुरक्षित रखना आदि प्रमुख बातों 
पर लगातार ध्यात्त देते की आवश्यकता है। 


उष्ण कटिबंधीय घास स्थलों में व्यापारिक 
पशुचारण 


उष्ण कदिबंधीय घास-भूमियों को 'सवाना' कहते हैं। 
सवाना घास स्थलों में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा, लगभग 00 
सेंटीमीटर वाषिक होती है। उष्ण कटिबंधीय घास स्थल ' 
गर्म भरुस्थलों और विषुवतीय गर्म आइ् वनों के बीच में 
स्थित हैँ। यह घास के स्थल कहीं-कहीं वनों के साथ भी 


प्राकृतिक साधनों का उपयोग 


पाये जाते हैं। सवाना घास स्थलों में वर्षा केवल 
गर्मियों में ही होती है और शीत ऋतु यहां मुख्यतः 
शुष्क होती है | गर्मियों में कभी-कभी भारी वर्षा हो जाती 
है और शुष्क ऋतु में यह अत्यन्त हल्की होती है। जल- 
वायु की यह दशाएं घास की वृद्धि के लिए बहुत ही अनु- 
कूल हैं परन्तु वृक्षों अथवा वनों के विकास के लिए उप- 
युक्त नहीं हैं । 

सवाना घास स्थलों में घास की ऊंचाई आदमी की 
ऊंचाई से भी अधिक होती है। यह ऊअंची-ऊंची घास 
बहुत ही सख्त, खुर्दरी (त्रं पशुओं के भोजन के लिए उप- 
युक्त नहीं है । इसलिए सवाना घास स्थलों में पशुओं के 
लिए अनुकूल चरागाहों की मितान्त कमी है। वर्षा के 
तुरन्त बाद जब नई-नई कोमल घास की कोंपलें निकलती 
हैं तभी वे पशुओं के लिए उपयुक्त चारे का काम देती हैं । 
शुष्क मौसम में घास के सूख जाने के बाद वह खाने योग्य 
नहीं रह पाती | इसके अतिरिक्त विभिन्‍न प्रकार के कीड़े- 
मकोड़े, मनुष्य तथा जानवरों की अनेक बीमारियां, 
श्रमिकों का अभाव, बाजार का दूर होना, यातायात की 
समुचित सुविधाओं की कमी आदि कुछ ऐसे कारक हें जो 
सवाना क्षेत्र में व्यापारिक पशुचारण के विकास में बाधक 
हैं। इस पर भी दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग के 
लानोस क्षेत्र, उत्तरी ब्राजील के कैम्पोस क्षेत्र, उत्तरी 
अफ्रीका का सूडान क्षेत्र और दक्षिणी अफ्रीका के सवाना 
क्षेत्र में व्यापारिक पशुचारण एक भहृत्वपूर्ण आथिक 
क्रिया है (चित्र 8) । ह 


दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के सवाना क्षेत्र 


ओरिनिको नदी की द्रोणी में समुद्र तल से लगभग - 


300 मीटर ऊंचाई के क्षेत्र में पास स्थल पाए जाते हैं । 
इस क्षेत्र में लोगों की महत्वपूर्ण आथिक क्रिया पद्युचारण 
है। यह क्षेत्र गुआना उच्च भूमि के पर्चिम में फैला हुआ 
है। यहां भौसत वाषिक वर्षा लगभग 00 सेंटीमीटर है। 
अधिकतर वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। शुष्क ऋतु में 
घास सुृखकर कड़ी हो जाती है और इसे पशु नहीं खा 
सकते। इसके अतिरिक्त यहां इस ऋतु में पानी की भी 
बहुत कमी रहती है। पशुओं को भी विभिन्‍न प्रकार के 


57 


मच्छरों और कीड़ों-मकोड़ों द्वारा कई बीमारियां लग 
जाती हूँ, जिससे आम कोटि का मांस प्राप्त करना मुश्किल 
हो जाता है। 

ब्राजील में परागुए नदी की ऊपरी घाटी में उष्ण- 
कटिबंधीय घास स्थल है और इसे यहां कैम्पास कहते हूँ। 
इस क्षेत्र में लगभग 75 सेंटीमीटर बाधपिक वर्षा होती 
है। वर्षा अधिकतर ग्रीष्म ऋतु (दिसम्बर, जनवरी, 
फरवरी )में होती है। जाड़े की शुप्क ऋतु में घास सूख 
जाती है और पशुओं को पर्याप्त चारा नहीं मिल पाता । 
यद्यपि यहां बड़ी संख्या में गाय-बल पाले जाते हैं परस्तु 
उनकी नस्ल अच्छी नहीं होती और न ही उनसे उत्तम 
कोटि के उत्पाद मिल पाते हैं। 

सूडान में शवाना घास स्थल भूमध्य रेखा के घने 
वन अर्थात जायरे के घने वन और उत्तर की सहारा 
मरुस्थलीय वनस्पति पेटी के बीच पाये जाते है । इस क्षेत्र 
में आदिवासियों का प्रमुख व्यवसाय गाय-बैलों का पालन- 


पोषण है। 


दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र में सवाना घास स्थलों के 
क्षेत्र में बड़ी संख्या में पशुच्चारण का व्यवसाय किया 
जाता है। इस देश में पशुचारण व्यवसाय मुख्यतः इवेत 
लोगों के नियंत्रण में है और उसमें अश्वेत लोग श्रमिक 
के रूप में काम करते है। वैल्ड क्षेत्रों में गाय बैलों का 
पालन प्रमुख क्रिया है। यहां उत्तम प्रकार की मेरितों भेड़ 
भी पाली जाती है। इस भेड़ का ऊन बहुत ही अच्छी 
किस्म का होता है। कप प्रास्त में वहां के बन्तु नामक 
आदिवासी गाय-बैल और भेड़ चराते हैँं। बद्यपि यहां 
गाय-बैलों की संख्या काफी अधिक है लेकिन फिर भी 
उनके उत्पाद निर्यात के लिए नहीं बचते । 

उष्ण कटिबंधीय घास स्थलों में महत्वपूर्ण पशुभों के 
उत्पाद हँ---सुखाया हुआ मांस, खालें, ऊन और निम्त 
कोटि का माँस । यह सभी उत्पाद स्थानीय मांग को ही 
पूरा कर पाते हें बौर इनका निर्यात बहुत कम है। 
यद्यपि इन घास स्थलों के क्षेत्रों में पशुभों की नस्ल 
सुधारने का हर सम्भव प्रयत्त किया जा रहा है लेकित 
ये क्षेत्र व्यापारिक पशुचारण में शीतोष्ण कटिबंधीय 
घास स्थलों का मुकाबला नहीं कर सकते। 


$8 


वन-व्यवसाय या वानिकी 


वन लगाने, उतकी देखभाल या व्यवस्था करने तथा 
लकडी के विकाप्त के विज्ञान एवं कला को वन-व्यवसाय 
या वानिकी कहते हें। वानिकी एवं वन उद्योग किसी 
भी राष्ट्र के अथ॑ तंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका 
निभाते हैँ। यह लोगों को विभिन्‍न प्रकार का काम 
प्रदान करते हे। समस्त ऐतिहासिक युग में मनुष्य बनों 
का शोषण करता आया है। जमीन के अन्दर से कोयला 
प्राप्त करने से पूर्व वनों की लकड़ी का उपयोग मुख्यतः 
ईंधन के लिए होता था। वनों की लकड़ी को जलाकर 
खनिज अयस्कों को साफ किया जाता था। अब लकड़ी 
को मकान, फर्नीचर, कागज और पल्प, कृत्रिम रेशा 
आदि वस्तुओं के बनाने में प्रयोग करते हूँ । वनों से इन 
वस्तुओं के अतिरिक्त बहुत से उत्पाद जैसे तारपीन, 
चर्मशोधन पदार्थ, विभिन्‍न प्रकार के फल,गोंद, लाख 
तथा विभिन्‍न प्रकार की जड़ी बूठियां मिलती है। 


मनुष्य वत्तों का उपयोग सैकड़ों वर्षों से कर रहा 
है। उसने बनों को बिना सोचे विचारे बहुत बड़े पैमाने 
पर उन्हें काठ डाला है, इस कारण पृथ्वी पर बनसम्पदा 
बहुत कम रह गई है। इसके दूसरी ओर जनसंख्या के 
बढ़ने के कारण लकड़ी और वनीय उत्पाद की मांग बढ़ 
गई है। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि वनीय क्षेत्र 
को बढ़ाया जाए और वर्तमान वनों का सर्वोत्तम उपयोग 
किया जाएं। विद्व के लगभग सभी विकासशील एवं 
विकसित देश अपने-अपने देश में वनीय क्षेत्र बढ़ाने में 
संलग्त हें। | | 
लकड़ी काटने का व्यवसाय . 
बनों से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण आशिक किया 
लकड़ी काटने की है । -लकड़ी काटते का व्यवसाय विश्व 
के बहुत॑ से क्षेत्रों में होता है। लेकिन इस व्यवसाय के 


' - प्रभुख क्षेत्र उत्तरी यूरोप, साईबेरिया के टेगा बन और 


उत्तर अमेरिका के उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र हैं। किसी क्षेत्र में 
लकड़ी काटने का व्यवसाय, उसका विकास और प्रसार 
कई कारकों पर निर्भर करता है। इलमें से प्रमुख कारक 


मानव एवं आ्थिक भूगोल 


हैं, व्तों का प्रकार, भूमि का उच्चावच, यातायात 
सुविधाएं, जलवायु दशाएं, लकड़ी की स्थानीय मांग और 
श्रमिकों की सुविधा । संक्षिप्त रूप में कहा जा सकता है 
कि लकड़ी काटने का व्यवसाय शीतोष्ण कटिबंधीय और 
ऊष्ण कंटिबंधीय, दोनों प्रकार के वनों में हीता है। दोनों 
प्रकार के वनों में लकड़ी काटने की विशेषताएं नीचे दी 
जा रही हैं । 


शीतोष्ण कटिबंधीय लकड़ी कोने का व्यवसाय 


शीतोष्ण कटिबंधीय वन इमारत बनाने, कागज, लुगदी 
तथा फर्नीचर आदि के तेयार करने के लिए लकड़ी के 
प्रमुख स्रोत हैं। इन वतों में एक ही जाति के वक्ष बहुत बड़े 
भू-भाग पर मिलते हैं। इसलिए अच्छी किस्म की लकड़ी 
के वृक्षों को पहचानना और उन्हें काटना आसान होता 
है। इन वनों में घनी तल-भाड़ी नहीं होती, इसलिए वनों 
में आना-जाता आसान होता है । वृक्षों की लकड़ी 
मुलायम और हल्की होती है । अतः उन्हें काठना आसान 
होता है और उनके ढोने का खर्च भी कम होता है। 
शीतोष्ण कटिबंधीय बनों में लकड़ी काटने के व्यवसाय 
का आधुनिकीकरण कर दिया गया है और यहां लकड़ी 
काटने में मशीनों का प्रयोग खूब होता है। लकड़ी को 
काटने के/लिए शक्ति से चलने वाले आरे और लकड़ी के 
लट्ठों को ढोने के लिए ट्रैक्टर प्रयोग किए जाते हैं। ये 
बन विश्व के प्रमुख ओद्योगिक क्षेत्रों के पास स्थित हैं जहां 
लकड़ी, कागज, लुगदी और वनीय उत्पादों की बहुत 
मांग है। उत्तर अमेरिका और यूरोप के विकसित देशों 
में वनों की देखभाल और उनका प्रबन्ध बहुत ही उच्च 
स्तर का है| ६ 


उष्ण कटिबंधीय लकड़ी काटने का व्यवसाय 


उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु गर्म और आई 
है, जो घने वनों और तल-झाड़ी के विकास के लिए बहुत ही . 
अनुकूल है। इन वनों के घने होते के कारण इनमें से होकर 
आना-जाता बहुत कठिन है और लकड़ी काटने के व्यवसाय 
में यह सबसे बड़ी रुकावट है। इसके अतिरिक्त इन वनों 
की लकड़ी कड़ी और पानी से भरी होती है। इससे काटने 
और ढोने में रुकावट आती है। इस क्षेत्र में लकड़ी की 


प्राकृतिक साधनों का उपयोग 


मांग भी कम है जिसके कारण यह व्यवसाय अधिक 
विकसित न हो सका। इन' वनों में महोगनी, स्पेनिश 
सिडार, इंबोतती, रोजवुड, आइवरीबुड, सन्दलवुड, 
टीक आदि कई उपयोगी वक्ष हैं जिनकी लकड़ी की मांग 


59 


स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय है। अब दिनों-दिन उष्ण कटि- 
बंधीय वनों का महत्व बढ़ रहा हैं और हम आशा कर 
सकते है कि हमारी भविष्य की लकड़ी की अधिकत्तर 
मांग को उष्ण कटिबंधीय वन पूरा करेगे। 


अभ्यास्त 


समीक्षात्मक प्रदन 


. 


भनुष्य के प्राथमिक, गौण तथा तृतीयक व्यवसायों के बीच अन्तर स्पष्ट कीजिए और अपने उत्तर को उदाहरण 
सहित स्पष्ट कीजिए । 


» निम्नलिखित व्यवसायों को स्पष्ट कीजिए : 


(४) संग्रहण, (॥) आखेट, (॥॥) मत्स्य ग्रहण, (४) खनन और (४) लकड़ी काटना 


» निम्नलिखित को प्राथमिक, गौण और तृतीयक व्यवसायों के अतर्गत बांटिए : 


(+) पशुचारण, (॥) बस ड्राइवर, (7) खनन, (|५) इंजीनियर, (४) कृषि, (५) पशुपालन, 
(९॥) अंतः स्थलीय मत्स्यग्रहण, (शत) भेड़-पालत, (%) रेडियो बनाना, (४) फिल्म बनाना (57) 
कागज बनाता, (3४) वस्त्र निर्माण 


, निम्नलिखित में से' किसी एक का जीवन लिखिए : 


(क) मध्य एशिया के चलवासी चरवाहे। 

(ख) उत्तरी अफ्रीका के चलवासी पशुचारण। 

(ग)  दक्षिण-पश्चिम एशिया के चलवासी चरवाहे। 
(घ) टुंड्ा प्रदेश के चलवासी चरवाहे। 


« मानव के विकास का स्तर किप्त प्रकार उसके व्यवसाय को चुनने और उनके जीवन मापन के तरीकों को 


प्रभावित करता है ? उदाहरण-देकर समभाइए | 


, एस्किमों के भौतिक वातावरण पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट कीजिए कि एस्किमों का जीवन किस प्रकार 


उनके वातावरण के अनुकूल है। 


, बुशमैन या पिगमी लोग कैसा जीवन जीते हैं ? उनकी संस्कृति के अविकसित रहने के क्या कारण हैं ? 
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8.. संसार के अति शीत, अति गर्म, अति शुष्क एबं अति आईं क्षेत्रों में अभी तक खानाबदोश शिकारी लोग 
क्यों बसते हैं ? 
9. संसार की सब शिकार पर निर्मेर रहने वाली खानाबदोश जात्तियों की जनसंख्या इतनी कम क्यों है? 
इनकी जनसंख्या उत्तरोत्तर घटती क्‍यों जा रही है ? 
0. वनीय और समुद्रीय प्राणियों के संरक्षण के लिये कौन से आवश्यक पग उठाने चाहिए ? 


ज्ञात कीजिए 


(7) अपने क्षेत्र में घूम-फिर कर मालूम कीजिए कि कौन-कौन व्यवसाय प्राथमिक, गौण और तृतीयक 
व्यवसायों के अंतर्गत आते हैं । 

(४) अपने पास-पड़ोस के किसी बन में घूमिए और मालूम कीजिए कि वन में काम करने वाले व्यक्ति का 
जीवन कैसा है। 


सानचित्न कार्य 


संसार के रेखामान चित्र से निम्नलिखित विखाइए 
(4) उष्ण कटिबंध के चलवासी पशुचारण क्षेत्र, (॥) शीतोष्ण कटिबंध के चलवासी क्षेत्र, (7) गरम 
मरुस्थलों के चलवासी क्षेत्र और (9) टुंड्रा प्रदेश के चलवासी पशुचारण क्षेत्र । 


अतिरिक्त अध्ययन 


]. डेविस, डी० एच०, वि श्रर्थे एंड सेत्त, दि मेकमिलन कम्पनी, न्यूयाके, 955 

2. फोर्ड, सी० डी०, हेबिटेट, इकोनासी एंड सोसाइटी, लन्‍्दन, 96] 

3. हंडटियगटन, ई०, प्रिसपिल्स भ्राफ हा सन ज्योग्राफी, न्‍्यूयार्क, 953 

4, मोरगन, जी० सी ०, हम, सन एंड इकोनासिक ज़्योग्राफी, आक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस, 4973 

5. स्टो, जी० डब्लू०, दि सेढिब रेस आफ साउथ अफ्रीका, स्वान-सेननशियन एंड कम्पनी लिमिटेड, 
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अध्याय 5 


कृषि के विभिन्‍त प्रकार 


सझिद्टी को जोतने-गोड़ने तथा फसल उगाने एवं पशु- 
पालन करते की कार्य प्रणाली, कल्ला एवं विज्ञान 
को कृषि कहते हैं। कृष्य भूमि विश्व की विज्ञाल एवं 
विविध संपदाओं में से' एक है। यह विश्व की लगभग 
समस्त जनसंख्या की भोजन, वस्त्र तथा आवास की 
आवश्यकताओं की पूति करता है। 
कृषि का प्रारंभ कब और कैसे हुआ, इस का केवल 
अनुमान ही लगाया जा सकता है। कुछ विद्वानों का मत 
है कि कृषि का प्रारंभ दक्षिण-पद्चिम एशिया में लगभग 
4000 वर्ष ईसा पूर्व हुआ। पाषाण युग से संबंधित जो 
कुछ भी प्रमाण उपलब्ध हैं, उनसे ज्ञात होता है कि मानव 
उस युग में खेत को जोतने और फसल पैदा करने के लिए 
पत्थर तथा लकड़ी के औजार प्रयोग करता था और इस 
ताते यह कहा जाता है कि कृषि का इतिहास कम से कम 
पाषाण युग तक पुराना है । 
प्राचीन काल में सम्भवतः जनसंझुया की वृद्धि और 
भोजन की मांग बढ़ने के साथ उस समय के लोगों ते अपने- 
अपने आवास खेतों के निकट बनाए और इस प्रकार कृषि 
के साथ स्थाई बस्तियां प्रारंभ हुईं। जैसे-जैसे लोग एक 
स्थान पर स्थाई रूप से रहने लगे उनकी सम्यता अधिका- 


धिक विकसित होने लगी और वात्तावरण के साधनों पर 
उनकी मांग उत्तरोतर बढ़ती चल्ली गई । समुदाय में लोगों 
की संख्या बढ़ने के परिणामस्वरूप लोगों ने भूमि से 
अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए नयी-नयी विधियों 
का आविष्कार किया | विश्व के विभिन्‍न भागों में कृषि के 
प्रसार के साथ फसल उत्पादन के प्रत्येक पहलू में प्रगति 
हुई। आधुनिक युग में भाप, तेल और जल-विश्वुत के 
चालक शक्ति के रूप में प्रयोग होने से खेती में मश्नीनों का 
प्रयोग बढ़ने लगा और इसके परिणामस्वरूप खेतों की 
उत्पादकता प्रति हेक्टेयर बढ़ने के साथ अधिकाधिक भूमि 
कृषि के अंतर्गत आ रही है। कषि के यंत्रीकरण से उत्पादन 
बहुत बढ़ा और कृषि के विभिन्‍न उत्पादन बड़ी मात्रा में 
बचने लगे जिससे विभिन्‍न फसलों में अंतर्दशीय एवं अंत- 
राष्ट्रीय व्यापार सम्भव हुझा। इस प्रकार एक ओर 
संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और आष्ट्रेलिया जैसे 
देशों में कृषि की फसलें अपनी मांग पूरा करने के बाद 
बहुत बड़ी मात्रा में बच जाती हैं जिसे वे और देशों को 
निर्यात कर देते हैं, तो दूसरी ओर संसार के बहुत से औद्यो- 
गिक देश जैसे यूनाइटेड किगइम, नीदरलेंड और डेन्माक 
अपनी बहुत बड़ी जनसंख्या की भोजन की आवश्यकताएं 
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कृषि के विभिन्‍व उत्पादों को आयात करके पूरा करते हैं। 

कृषि का वितरण और विभिन्‍न प्रकार की फप्तलों 
का पैदा करता और विविध प्रकार की कृषि क्रियाएं 
सामान्यतः कई कारकों पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 
निर्भर करती हैं। मुल्य-मुख्य का रक ये हैं---भूमि का ढाल, 
मिट्टी की संरचता, जलवायु (वर्षा, तापमान, सूर्य का 
प्रकाश, पवन,पाल्ा आदि) । मिद्‌टी की उ्ंराशक्ति 
एवं सामाजिक-आर्थिक कारक जैसे भूमि का स्वामित्व, 
श्रमिक, बाजार, सिंचाई, यातायात, यंत्र तथा मशीनें 
आदि। इन सभी कारकों के परिणामस्वरूप विश्व के 
विभिन्‍न भागों में अलग-अलग प्रकार की कृषि विधियां 
अपनाई जाती हैं (चित्र 9) । 


कृषि के प्रकार 


संसार में कृषि के विभिन्‍न प्रकार ये है स्थाना- 
न्तरी कृषि, स्थान बद्ध कृषि, जीविका कृषि, व्यापारिक 
कृषि, गहन कृषि, विस्तृत कृषि, मिश्चित कृषि, डे री फामिंग, 
दृक कृषि, रोपण कृषि और उद्यान कृषि । यह सभी कृषि 












कृषि के प्रकार 


१£९%| खलवासो पशुक्रारण 
प्रशुपातन 

झ्झ आदिम आहध्मनिर्याह कृषि 
॥॥ प्रान प्रधात गहुम आत्म तिर्शाह 


् धान गोण गहुत आत्मत्तिर्षीह ,... 9 
किक रोपण एवं छोटे फार्म रे 

५ भूमध्य स्तापरीय कृषि 

श्र उ्यापा रिक्ष अस्त उत्पादन 











$ फसल एवं पशुपालन कृषि... 

हि कषापारिक डेवरी कृषि 

॥॥॥॥ व्यापारिक सबझो एवं उद्यान कृषि 
नगष्य कृषि क्षेत्र * 


मानव एवं आधिक भूगोल 


की पद्धत्तियां व्यक्तिगत, सामुहिक अथवा सहकारिता के 
आधार पर अपनाई जाती हैं । 


स्थानांतरी कृषि 


स्थातांतरी कृषि आदिकालीन कृषि का एक उदाहरण 
है। यह मुख्यतः मध्य अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया 
के गर्भ-तर वनों में अपनाई जाती है। स्थानांतरी कृषि में 
किसान अपने परिवार की भोजन आवश्यकता को पूरा 
करने के लिए खेती करता है। जो कुछ भी थोड़ा बहुत 
उपयोग के बाद बच जाता है उनके बदले में दूसरे 
व्यक्तियों से अन्य आवश्यक वस्तुएं ले लेता है। इसका 
परिणाम यह होता है कि स्थानांनन्‍्तरी क्ृषि के क्षेत्रों की 
अर्थ व्यवस्था लगभग स्थायी होती है और उसमें प्रगति 
करने की संभावना बहुत कम होती है। इस कृषि में अर्थ- 
व्यवस्था पूर्णतया ग्रामीण उत्पादन पर निर्भर करती है। 

स्थानांतरी कृषि को विश्व के विभिन्‍न भागों में 
अलग-अलग नामों से जाना जाता है। इसे “काना 
और जलाना” और “बुश फैलों” कृषि भी कहते हैं। 
हिन्देशिया में इसका स्थानीय ताम 'लेडान', उत्तरी-पूर्वी 


चित्र 9; विश्व के प्रमुख कृषि क्षेत्र 


कृषि के विभिन्‍न प्रकार 


भारत में 'झूमिग', फिलिपाइल्स में 'नेनगिन', मध्य असे- 
रिका और मैक्सिको में 'मित्या', वियतनाम में 'रे', वैने- 
ज्वेला में 'कीनुको', ब्राजील में रोका” और जायरे बदी 
की घाटी तथा मध्य अफ्रीका में 'मसोले' कहते हैं। स्था- 
नांतरी कृषि की प्रमुख विशेषताएं यह हैं-- इसमें सबसे 
पहले कुल्हाड़ी से बन के किसी छोटे टुकड़े को साफ किया 
जाता है और काटे गए व॒क्षों तथा भाड़ियों को जला देते 
हैं। उसके बाद साफ किए खेतों पर कुछ वर्षों तक फसलें 
उगाई जाती हैं। जब इन खेतों की उर्वरता त्तीन चार वर्षो 
में समाप्त हो जाती है और उनमें अनावश्यक पौधे उग 
आते हैं तो इन खेतों को छोड़कर नये स्थान पर वनों को 
साफ करके नये खेत बनाए जाते हैं। कुछ देशों में स्थानां- 
तरी कृषि का चक्र आठ साल तक का होता है। 
भारत के उत्तरी-पूर्वी भाग में जिसके अंतंगत असम, 
मेघालय, मणीपुर, तिपुरा, तागालेंड और मिजोरम के 
राज्य आते हैं, यहां की अनेक जनजातियों द्वारा राज्यों के 
अलग-अलग एवं आंतरिक भागों में स्थानांतरी कृषि 
अपनाई जाती है । यह लोग वन के किसी टुकड़े पर वन- 
स्पति काट देते हैं लेकिन उपयोगी वृक्षों को छोड़ देते हैं 
और तल-भाड़ी को साफ कर उसे जला देते हैं। साफ की 
: गई भूमि पर छिटका बुआई की जाती है और फसल की 
कोई विशेष देखभाल नहीं की जाती । इन खेतों पर दो 
गा तीन वर्ष तक खैती की जाती है और बाद में उन्हें छोड़ 
कर नये बैत बनाए जाते हैं । इस प्रकार स्थानास्तरी 
कृषि की विशेषता यहू हैं कि इसमें फसलों के हेर फेर के 
स्थान पर सैतों का हैरफेर होता है। खेत का औसत 
आकार 0.5 से 0.7 हैक्टर तक होता है। इन खेतों पर एक 
साथ कई फसलें बोई जाती हैं। इनमें से कुछ जड़ों वाली 
फसलें होती हैं और कुछ खाद्यान्त वाली। विभिन्‍न प्रकार 
की फसलों के बोने से मिट्टी की उवंरा शक्ति बनी रहती 
है और मुदा अपरदन भी नहीं हो पाता । मूर्मिंग खेती में 
न्यूनतम औजारों जैसे कुल्हाड़ी और हंसिया का भ्रयोग 
होता है। स्थानांतरी कृषि इस प्रकार उष्ण कठिबंधीय 
एवं उपोष्ण कंटिबंधीय वनों में वातावरण की दशाओं 
के अनुकूल होती है। 
भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अपनाई जाने वाली 
स्थानांतरी कृषि वहां की अर्थव्ययस्था में एक बहुत बड़ी 
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रुकावट है। इसलिए इन राज्यों की सरकारें इस बात का 
निरंतर प्रयत्न कर रही हैं कि स्थानांतरी कृषि को स्थान 
बद्ध कृषि में बदला जाए जिससे यहां की कई सामाजिक 
आशिक समस्याओं का निदान किया जा सके। मूमिंग 
कृषि को अपनाने वाले लोगों में जब एक बार यह विश्वास 
पैदा हो जाएगा कि इस प्रकार की क्रृषि से बहुत सी 
हानियां उत्पन्न होती हैं तो भूमि का अधिक अच्छा 
उपयोग हो सकेगा। स्थानांतरी कृषि की स्थानबद्ध कृषि 
में बदलने के लिए निम्नलिखित कार्य करने चाहिए : 

स्थानांतरी कृषि में खेती करने वाले परिवार की 
कोई अपनी भूमि नहीं होती । इसलिए बहू खेत को 
अच्छा बनाने के लिए इस पर लागत नहीं लगाता । अतः 
अग्वश्यक है कि प्रत्येक परिवार को भूमि का एक निश्चित 
टुकड़ा दिया जाए । स्थानांतरी क्रषि अपनाने वाले 
किसानों को अच्छे किस्म के बीज, उबंरक, कीटनाशक 
दवाएं नहीं मिल पाती क्योंकि वे आर्थिक रूप में पिछड़े 
होने के कारण इन्हे खरीद नहीं सकते । अतः राज्य की 
ओर से इन सब वस्तुओं का किसानों को उपलब्ध कराना 
आवश्यक है। अदरक, हल्दी, टेपिओका तथा बहुत से' 
फलों बाली नकदी फसलें जो स्थानांतरी कृषि में पैदा की 
जाती हैं, उपयुक्त बाजार के न होने के कारण प्राय: 
खराब हो जाती है। अत: आवदयक है कि इन वस्तुओं के 
प्रयोग के लिए उपथुक्त उद्योग स्थापित किए जाएं जिममें 
इन वस्तुओं से अधिक उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया 
जा सके । 


स्थानबद्ध कृषि 


स्थानबद्ध कृषि स्थानांतरी के बिलकुल विपरीत होती 
है। इस कृषि में किसी एक स्थान पर स्थायी रूप में 
निवास करने वाला किसान और उसका परिवार मिल- 
जुलकर खेती करते हैं। आजकल संसार में अधिकतर 
खेती स्थावबद्ध कृषि के रूप में अपनाई जाती है । 

स्थानबद्ध खेती अधिकतर उष्ण काटिबंधीय प्रदेश्षों में 
अपनाई जाती है जहां किसान एक ही स्थान पर स्थायी 
रूप में बस जाता है और खेंती करता है। वह खेती में 
फसलों का हेरफेर करता है और भूमि तथा फसलों की 
अधिक देखभाल करता है। खेती करने की विधियां अधिक 
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अच्छी हैं एवं वह विभिन्‍न प्रकार के खेती के औजारों का 
प्रयोग करता है, अधिक उत्पादन प्राप्त करता है जिससे 
अधिक जनसंख्या की आवश्यकताओं की स्थायी रूप में 
पूर्ति होती है। वह खेतों पर पशुओं को रखता है जिनसे 
दूध और मांस मिलने के अतिरिक्त उन्हें बोका ढोने और 
खेती का काम करने में उपयोग किया जाता है। फसलें 
वर्षा ऋतु और शीत ऋतु में पैदा की जाती हैं। मध्य 
अमेरिका और दक्षिण-पूर्व एशिया में स्थानबद्ध खेती करने 
वाले बहुत-से किसानों को बड़े-बड़े रोपण कृषि के फा्मों 
पर काम मिला है। यह लोग कुछ समय रोपण कृषि के 
फार्मों पर काम करते हैं और कुछ समय अपने निजी खेतों 
पर। दक्षिण-पूर्व एशिया और पदिचिस अफ्रीका की स्थान- 
बद्ध कृषि में सकदी फसलों के उत्पादन के साथ वनीय 
वस्तुओं का संग्रह करता भी शामिल है । 


जीविका कृषि 


ऐसी कृषि, जो संपूर्ण रुप से खेती करने वाले 
परिवार या उसी क्षेत्र में खप जाती है जहां फसलें उपजाई 
जाती हैं, जीविका कृषि कहलाती है। जीविका कृषि भी 
कई प्रकार की होती है। यह स्थानांत्तरी अथवा स्थानबद्ध 
प्रकार की कृषि हो सकती है। यह आदिकालीन प्रकार 
या अप्राचीन कृषि हो सकती है । यह गहन और विस्तृत 
दोनों प्रकार की कृषि हो क्कती है। जब तक कृषि का 
मुख्य उद्देश्य केवल स्थानीय उत्पादक की आवश्यकताओं 
को पूरा करता बता रहता है, उस समय तक हर प्रकार 
की कृषि जीविका कृषि कहलाती है । 

आदिकालीम एवं अप्राचीन कृषि विधियों में प्रमुख 
अन्तर खेती में काम आने वाले ओजारों और साज 
सामान से किया जाता है। आदिकालीतन क्षषि सें मुख्यतः 
वही औजार प्रयोग किए जाते हैं, जो स्थानांतरी कृषि में 
इस्तेमाल होते हैं। अप्रचीव जीविका कृषि में लकड़ी का 
हल और पटेला का प्रयोग तथा बाड़ और भेड़ आदि बनाए 
जाते हैं। भारत में जीविका कृषि मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, 
पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं दक्षिण बिहार के अविकसित भागों 
में अपनाई जाती है।.. ह 

गहू्‌त जोविका कृषि : गहन जीविका कृषि का 
सबसे अधिक विकास एशिया के मानसूनी प्रदेशों में हुआ 


मानव एवं आर्थिक भूगोल 


है। चीन, जापान, कोरिया, भारत, बंगलादेश, बर्मा, 
थाईलैंड, श्रीलंका, मलेशिया, फिलीपा इन्स, हिन्देशिया एवं 
वियतनाम में गहन जीविका कृषि अपनाई जाती है। इन 
क्षष्य देशों में यूरोप और उत्तर अमेरिका के औद्योग्रिक 
क्षेत्रों की अपेक्षा जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है। 
गत कई दशाब्दियों से इन देशों में जनसंख्या अवाधगति 
से बढ़ रही है जिसके कारण भूमि का कृषि के लिए गहन- 
तम उपयोग हो रहा है। आे निम्न भूमियों और सीढ़ी- 
दार उच्च भूमियों दोनों का ही महत उपयोग हो रहा 
है जिप्तसे धनी जनसंख्या का निर्वाह हो सके । 

गहन जीविका कृषि मूलतया दो प्रकार की होती है। 
एक तो बह कृषि जिसमें धान की खेती का प्रमुृत्व होता 
है और दूसरी कृषि में अन्य फसलें जैसे गेहूं, दालें, सकका, 
ज्वार-बाज रा, सारप्पम, कौलिंग, सोयाबीन, गन्ना, जड़ों 
वाली फस्तलें और तरकारियां पैदा की जाती हैं। 

धान वाली गहन जीविका कृषि : मानसून-एशिया 
के अधिकांश देझों में ऐसी गहत जीविका कृषि अपनाई 
जाती है जिसमें धान की खेती का प्रभुत्व होता है। इस 
प्रकार की कृषि की निम्त विशेषताएं हैं। जोतें बहुत 
छोटी होती हैं | पुश्तदर पुर्त द्वारा खेतों को इतने छोदे- 
छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया है कि वे अब आ्थिक रूप 
से बेकार हो गए हैं। जापान में औसत जोत 0.6 हेक्टेयर 
है और कोरिया तथा परिचम बंगाल (भारत) में तो 
औसत जोत इससे भी कम है। प्रत्येक किसाम इन छोटे- 
छोटे खेतों पर अपने परिवार की जीविका के लिए गहन 
खेती करता है। मानसून एशिया में भूमि की आवश्यकता 
इतती अधिक है कि यहां कृष्प भूमि के चप्पे-चप्पे पर खेती 
की जाती है। विभिन्‍्त खेत हाथ की बनाई मिट्टी की 
छोटी-छोटी मेड़ों से अलग-अलग किए गए हैं और किसान 
इन मेड़ों को अपने खेत पर जाने के लिए पगडंडी के रूप 
में प्रयोग करता है। खेती के लिए अधिक से अधिक भूमि 
प्राप्त करने के लिए इन मेड़ों को बहुत ही पतला बनाया 
जाता है। पहाड़ों के तीत्र ढाल और अनउपजाऊ ऊसर 
था कहलर भूमि पर ही खेती नहीं की जाती | खेती इतनी 


* गहन की जाती है कि एक ही खेत से वर्ष में दो, तीन या 


कहीं-कहीं चार फसलें तक प्राप्त की जाती हैं । जिन क्षेत्रों 
में बर्ष में चावल की एक ही फसल पैदा की जाती है वहां 


कृषि के विभिन्‍न प्रकार 


शुष्क ऋतु में अन्य खाद्य फसलें या नगदी फसलें जैसे 
ओट, दालें, तम्बाकू और तेलहन आदि उपजाई जाती 
हैं। 
धान की खेती में परंपरागत हाथों से बहुत अधिक 
काम होता है। पानी से भरे या गीले खेंतों में भेंसों, बैलों 
या घोड़ों की मदद से जुताई की जाती है । धान का पौधा 
स्त्रियों द्वारा हाथों से कतारों में लगाया जाता है और 
हसिये से फसल काटी जाती है। धान की कुठाई भी 
हाथों से की जाती है। खेतों के ओजार बड़े साधारण होते 
हैं। हाल ही में कुछ ऐसी मशीनें बनाई गई हैं जो पानी 
भरे छोटे-छोटे खेतों को जोतने और भोड़ने के काम में 
लाई जा सकती हैं। जापान और चीन के खेतों में ऐसी 
मशीनें प्रयोग की जाती हैं और मानसून एशिया के अन्य 
देशो में भी इन मशीनों का प्रयोग बढ़ रहा है । 
इस प्रकार की कृषि में किसान का ध्यान केवल 
खाद्य फसल, विशेषतया धान और सब्जियों की पैदावार 
पर केंद्रित होता है। अत: जानवरों के चरागाह के लिए 
बहुत ही कम भूमि छोड़ी जाती है। इसीलिए धान प्रधान 
गहन जीविका कृषि के क्षेत्रों में बहुत ही कम संख्या में 
भेड़, बकरियां और घोड़े पाले जाते हैं। भारवाहक पशु 
के रूप में भेस कई क्षेत्रों में ज्ेतों पर पाली जाती है। छोटे 
पैमाने पर कहीं-कहीं कुबकुट पालन होता है। चीन और 
जापान में सूअर कूड़े-करवाट पर अपमाजेक-जानवर के 
रूप में पाले जाते हैं। बहुत से किसान अपने खेतों पर 
भत्स्य पालन करते हैं। मछली के द्वारा वे अपने भोजन में 
प्रोटीन की कमी को पूरा करते हैं। 
अपने खेतों से अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने 
और भूमि की उर्वरता बनाएं रखने के लिए किसान हर 
प्रकार की खादों, सड़ी-गली वस्तुओं, गोबर और मानव 
का मल-पूत्र खाद के रूप में प्रयोग करता है। वह हरी 
खाद और रासायनिक उवरकों का भी प्रयोग मिट्टी की 
उबेरा शक्ति बढ़ाने के लिए करता है। पश्चिम बंगाल 
और केरल में की जाने वाली धान की खेती धान प्रधान 
गहन जीविका कृषि का उत्तम उदाहरण है । 
अन्य फसल वाली गहन जीविका कृषि : उच्चावच, 
जलवायु और मृदा की विविधता के कारण मानसून क्षेत्र 
के बहुत-से भागों में धान की खेती करता संभव नहीं है । 
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यद्यपि इन क्षेत्रों में भी कृषि का व्यापक स्वरूप जीविका 
कृषि ही है, परन्तु यहां घाव को छोड़कर कई प्रकार की 
फसलें उपजाई जाती हैं। उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तर 
कोरिया, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 
गेहूं, जौ, मक्का, ज्वार-बाजरा, सोयाबीन और तेलहन 
की गहन लेती होती है। बर्मा, थाईलैंड और प्रायद्वीपी 
भारत में ज्वार-बाजरा और मक्का प्रमुख फसले हैं क्यों- 
कि इन क्षेत्रों में चावल की खेती के लिए वर्षा पर्याप्त 
नहीं होती । इन क्षेत्रों में भी लेती की विशेषताएं बिल्कुल 
बसी ही हैं जसी धान प्रधान गहन जीविका कृषि के क्षेत्रों 
में पाई जाती है, अर्थात मूमि का गहन उपयोग, शारी- 
रिक श्रम अधिक, खेतों में मशीनों का कम प्रयोग, और 
विभिन्‍न प्रकार की खादों और उर्वरकों का प्रयोग । यहां 
पानी की कमी को पूरा करने के लिए खेतों पर प्रायः 
सिंचाई की जाती है। परन्तु सिंचाई की सुविधा सभी 
जगह पर्याप्त नहीं है। 

भारत में खेतों को जोतें छोटी और अलाभकारी 
हैं। ग्रामीण जनसंख्या के चोथाई भाग के पास औसत 
जोत 0.4 हेक्टेयर से भी कम है और दूसरी चौथाई जन- 
संख्या भूमिहीत किसान हैं। इस कारण यहां के अधि- 
कांश किसान गरीब हैं, वे खेती के प्राधुनिफ यंत्र, उर्व रफ, 
उत्तम बीज और कीटनाशक आदि नहीं खरीद सकते। 
यद्यपि पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के 
कुछ किसान मालदार हैं जिनमें ट्रैक्टर और खेती के भव्य 
यंत्र काफी लोकप्रिय हैं, अन्यथा अधिकांश श्लेतों पर बैलों 
और भेसों से खैती का तथा सामान ढोते का काम लिया 
जाता है। 


रोपण कृषि 


उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में मुख्यत: चकदी फसल उप- 
जाने के लिए रोपण कृषि की जाती है। यह एक विशेष 
प्रकार की व्यापारिक कृषि है जिसमें बड़े-बड़े बागानों में 
मुख्यतः; किसी एक नकदी फसल का उत्पादन कारखाने की 
तरह बड़े पैमाने पर किया जाता है| रोपण कृषि एशिया, 
अफ्रीका और अमेरिका के उष्ण कटिवंधीय एवं उपोष्ण 
कटिबंधीय प्रदेशों के कई भागों में की जाती है। रोपण 
कृषि की मुख्य फसलें रबर, तैल-ताड़, कोको, कहवा, 
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जाय, नारियल, कपास, पटसन, हैम्प, अनन्तास, केला 
तथा गन्ना है। 
विश्व में रोपण कृषि का प्रारंभ उपनिवेशी-काल से 
हुआ है जिसमें यूरोपीय संगठन, कुशलता और पूंजी का 
निवेश हुआ और सस्ते श्रम का स्थातीय या आयातित 
प्रयोग किया गया। प्रारंभ में कुछ स्थानों पर दास या 
बंधुआ मजदूरों को काम पर लगाया गया, जैसे संयुक्त 
राज्य अमेरिका के कपास के खेत और ब्राजील के गन्ने 
के खेतों पर अफ्रीका के तीग्री से! काम लिया गया और 
श्रीलंका के चाय के बागानों तथा मलेशिया के रबर के 
बगानों पर भारत के तमिल लोगों को काम पर लगाया 
गया। 
इन बागानों पर विशेष कुशलता से खेती की जाती 
है और अधिकतर बगानों में मशीनों तथा उर्वरकों का 
खूब प्रयोग होता है। इस कृषि का उद्देश्य प्रति हेक्टेयर 
उपज अधिक करने के लिए उत्तम कोटि का एवं अत्यधिक 
मात्रा में उत्पादन है जिसका अधिकाधिक भाग निर्यात किया 
जा सके । इन बागानों में तैयार किया गया अंतिम उत्पाद, 
चाहे वह रबर हो, ताड़का तेल हो या चाय की पत्ती 
अथवा काफी का पाउडर, इन सभी का संसाधन बड़ी 
सावधानी से किया जाता है और उनका तिर्माण विश्व 
की भांग के स्तर और मापदंड, के अनुसार किया जाता है । 
इन उत्पादों में घिएव स्पर्धा बहुत अधिक होती है। अतः 
व्यक्तिगत किसान की अपेक्षा बड़े-बड़े बागानों की क्रम्प- 
तियां इस विश्व-मांगों को अच्छी तरह पूरा कर लेते हैं। 
उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में जहां रोपण 
कृषि अपनाई जाती है, रवेत मजदूर शायद ही देखने को 
मिलता है। वह संभवतः जलवायु और स्वास्थ्य के कारण 
यहां काम नहीं कर पाता। फिर भी उष्ण कटिबंध के 
सभी भाग रोपण कृषि के अनुकूल नहीं है। कुछ क्षेत्रों में 
लगातार भारी वर्षा होती है । इसके विपरीत कुछ भागों 
में बहुत ही कम वर्षा हो पाती है। इसी प्रकार सभी जगह 
तापमान की दशाएं फसलों की पैदावार और मनुष्य के 


लिए अनुकूल नहीं हैं। इसके अतिरिक्त तूफान, उच्चावच,. * 


अपवाहू, मिट्टी और प्राकृतिक वनस्पति की दशाएं भी 
रोपण कृषि के विकास में रुकावट डालती हैं। अभि- 
गम्यता, श्रमिकों का मिलना, वनस्पति को साफ करने में 
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कठिनाइयां, विभिन्‍न प्रकार के कोड़ों, मकोड़ों, मच्छरों 
और बीमारियों का होना, उष्ण कटिबंधीय मृदा का शीघ्र 
खराब होना तथा सरकार की नीतियां कुछ ऐसे कारक हैं 
जो रोपण कृषि के विकास को नियंत्रित करते हैं । इस 
कारकों के परिणामस्वरूप संसार के रोपण कृषि के प्रमुख 
क्षेत्र धष्ण कटिबंध की संकरी पट्टी भें समुद्र के किनारे 
स्थित हैं या ऐसे भागों में हैं जहां सड़कों, रैलों और वाव्य 
नदियों की अच्छी युविधाएं हैं। 

रोपण कृषि के बागान बहुत बड़े-बड़े होते हैं और ये 
मुख्यतः विरल जनसंख्या के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन 
बागानों का आकार मलेशिया में 40 हेक्टेयर से लेकर 
लिबेरिया में 60000 हेक्टेयर तक होता है। इतने बड़े- 
बड़े बागातों में बहुत बड़ी संख्या में अनुशासित श्रमिकों 
की आवश्यकता पड़ती है। चूंकि रोपण कृषि के बागान 
विरल जनसंख्या के क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं, अतः 
श्रमिकों को सघन जनसंख्या के क्षेत्रों से मंगाना पड़ता है 
और बागान पर ही उनके रहने, भोजत, शिक्षा और 
स्वास्थ्य आदि की सुविधाओं का प्रबन्ध करना होता है। 
उपनिवेशी-युग में इस समस्या का निदान दासों द्वारा 
किया जाता था। बाद में बहुत-से बंधुआ मजदूर विशेष- 
तया भारत से ब्रिटिश साम्राज्य के विभिन्‍न भागों पर 
गन्ने के बागानों पर काम करने के लिए ले जाए गए। 
मलेशिया के रबर के बागानों और श्रीलंका के चाय के 
बागानों पर भी बहुत-से भारतीय काम करते हैं। 

इन बागानों पर सभी अधिकारी, मालिक, तकनीकी 
कर्मचारी एवं प्रबंधक प्रधानतया यूरीपीय होते हैं। इन 
बागानों में लगभग सभी फसलों को बाहर भेजने से पूर्व 
पूरी तरह संसाधित किया जाता है। बागानों पर ही 
वहां की पैदावार को संसाधित करने के कई कारण हैं। 
पहला, फसल काटने के बाद उसमें मात्रा का हास शीक्र 
होने लगता है। दूसरे, संसाधन के बाद उत्पाद का मुल्य 
बढ़ जाता है और संसाधित उत्पाद अधिक मात्रा में ढोया 
जा सकता है। तीसरे, बहुत सी वस्तुएं अपनी कच्ची 
अवस्था में अथवा बिना संसाधित किए शीघ्र ही खराब 
हो जाती हैं, परंतु संसाधित करने के बाद वे लम्बे समय 
तक खराब नहीं होती । रोपण फसल के संसाधित करने 
की आवश्यकता फसलों के अनुसार अलग-अलग होती है। 


कृषि के विभिन्‍न प्रकार 


वास्तव में जिस फसल के संसाधित करने की प्रक्रिया 
जितनी ही जटिल होगी उस फसल के बागानों में उत्पादन 
करने की सम्भावनाएं उतनी ही बढ़ जाएंगी । रोपण कृषि 
में वाधिक फसलों के बजाय चिरस्थाई वृक्षों या काड़ी 
वाली फप्तलें अधिक उपयुक्त होती हैं क्योंकि ऐसी फसलों 
के लिए हर वर्ष खेत तैयार करने की आवश्यकता नहीं 
पड़ती और न फसल की कटाई के लिए एक विशेष ऋतु में 
एक साथ अधिक मजदूरों की जरूरत पड़ती है। फिर रोपण 
कृषि की सफलता मुख्यतः सस्ते श्रम पर निर्भर करती है। 


शहन कृषि 
गहन कृषि वह खेती है जिसमें अधिकाोधिक उत्पादन 
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प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रति इकाई भूमि पर पूंजी 
और श्रम अधिक मात्रा में लगाया जाता है! गहन खेती 
में अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक, अच्छे किस्म 
के बीज, कीटनाशक दवाइयां, सिंचाई, सस्यावत्तेन एवं 
हरी खाद का खूब प्रयोग किया जाता है। कृषि की यह 
पद्धति संसार के उन्हीं क्षेत्रों में अपनाई जाती है, जहां 
प्रति व्यक्ति कृष्प भूसि का भाग बहुत कम होता है, जहां 
खेती करने के लिए भूमि सीमित है और जहां जनसंख्या 
का घनत्व अधिक है। चीन, जापान, अंग देश, भारत 
फिलीपाइन्स, वियतनाम, सतेशिया ओर घाईलेड थे गहर। 
कृषि अपनाई जाती है । 


तालिका ८ 
रोपण फसलें---974 
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(क) विश्व उत्पादव का प्रतिशत भार 
(ख) विद्वव निर्यात का प्रतिशत मूल्य 
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गहन कृषि दो प्रकार की होती है : () धात प्रधान 
गहुन कृषि और (2) अन्य फसलों वाली गहन कृषि । इन 
दोनों प्रकार की कृषि पद्धतियों का विवरण गहन जीविका 
कृषि के अंतर्गत पिछले पृष्ठों में दिया गया है। गहन कृषि 
की प्रमुख विशेषताएं ये हैं (क) कृषि जोत्तों का बहुत छोटा 
होना, (ख) बहुत अधिक शारीरिक श्रम का लगाता, 
(ग) पशुचारणिक खेती का बहुत कम विकास, (ध) एक 
वर्ष में उसी खेत से दो या तीन फसल प्राप्त करता और 
(ड:) खाद, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयों और सिंचाई 
का अधिक उपयोग । 
विस्तृत कृषि 
बड़े-बड़े खेतों था जोतों पर मुख्यतः यांत्रिक खेती को 
विस्तृत खेती कहते हैं। इसमें श्रमिकों का उपयोग कम, 
प्रति हेक्टेयर उपज अपेक्षाकृत कम, कुल उत्पादन अधिक 
और प्रति व्यक्ति उत्पादन अपेक्षाकृत अधिक होता है। 
इस प्रकार की क्रपि मुख्यतः: विरल आबाद क्षेत्रों में ही 
अपनाई जाती है क्योंकि वहां कृष्य भूमि की कोई कमी 
नहीं होती। 
विस्तृत कृषि का विकास हाल ही में हुआ है। यह 
मुख्यतः मध्य अक्षांशों के महाद्वीपीय भागों में पाई जाती 
है। ये वास्तव में वही क्षेत्र हैं जहां प्राचीन काल में चलवासी 
चरवाहे घृमा करते थे। महाद्वीपों के ये आन्तरिक भाग 
समुद्र के समकारी प्रभाव से बहुत दूर हैं ओर यहां वर्षा 
बहुत कम, पूरे वर्ष में लगभग 30 से 60 सेंन्टीमीटर के 
बीच होती है। अतः ऐसे क्षेत्र में फसलें पैदा करना जान- 
बूभकर नुकसाव का खतरा मोल लेता है। कृषि की 
मशीनों के अविष्कार के ही कारण यहां खाद्यान्न, विशेष- 
तया गेहूं को खेती बड़े पैमाने पर सम्भव हो सकी। इस 
क्षेत्र में महाद्वीपीय रेल मार्गों की सुविधा हो जाने के 
कारण यहां के उत्पादों को बड़ी मात्रा से तिर्यात करता 
सरल हो सका । विदव में विस्तृत कृषि के प्रमुख क्षेत्र 
सोवियत संघ में स्टेप्स का भाग, संयुक्त राज्य अमेरिका 
के मध्य और पश्चिमी मैदान, कताडा का प्रेयरी भाग, 
अर्जेन्टिवा के पम्पास और आस्ट्रेलिया के डाउन्स हैं। 
बिस्तृत क्रषि की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 
विस्तृत कृषि में खेतों का आकार सामान्यतः बहुत 
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बड़ा होता है, ये प्रायः 240 से' 6000 हेक्टेयर तक के 
होते हैं। विस्तृत कृषि के क्षेत्रों में बस्तियां बहुत छोटी 
और अलग-अलग तथा दूर-दूर छिटकी होती है जिससे 
मनुष्य का एकाकी जीवन एक मानवीय समस्या बन जाता 
है । खेती पूर्णतया यांत्रिक है और इस प्रकार यहां' खेती 
के सारे काये, खेत तेयार करने से फसल काटने तक 
भशीनों द्वारा ही किए जाते है। विस्तृत क्षंषि में प्रयोग 
होने वाली प्रमुख मशीनें ट्रेक्टर, हल, ड्रिल कम्बाइन 
हार्वेस्टर, भ्रशर और विनोअर हैं । खाद्यानों को 
सुरक्षित रखने के लिए बड़े-बड़े गोदाम, साइलों या एली 
बेटरस बनाए गए हैं। एक फसली खेती अर्थात गेहूं की 
पैदावार विस्तृत कृषि की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। 
इनमें बोने की ऋतु के अनुसार दो प्रकार का गेहुं, 
शीतकालीन गेहुं और बसन्‍्त कालीन गेहूं पैदा किया 
जाता है । जौ, ओऔट, राई, फलक्स और तेलहन अन्य 
फसलें हैं जो कहीं-कहीं गेहुं के अतिरिक्त पैदा की 
जाती हैं। विस्तृत यांत्रिक ख्लेतों में जो गेहूं पैदा किया 
जाता है उसकी उपज प्रति हेक्टेयर अधिक नहीं होती । 
इसके विपरीत गहन क्रषि के अन्तर्गत पंजाब और जापान 
में खाद्यान्त की प्रति हेक्टेयर उपज तीन गुना तक होती 
है। विस्तृत खेती के यांत्रिक फार्मों में श्रमिक बहुत कम 
संख्या में काम करते हैं। इसलिए प्रति व्यक्ति उत्पादन 
काफी ऊंचा होता है । विस्तृत कृषि की और विशेषताएं 
सिंचाई की कमी, खेती की मिलकियत किसान के हाथ में 
होना, बाई की पद्धति न होता, फसल की कटाई के 
सभय कुछ अतिरिक्त लोगों को देनिक वेतन पर रखा 
जाना और फसलों को जलवायु की विपभताओं का 
सामना करना आवि हैं । ' 

गेहूं उत्पादन की प्रमुख पद्टियां अब लगातार कम 
हो रही हैं और उनके स्थान पर बाजार विकसित हो रहे 
हैं। इसका कारण यह है कि अधिक घनी आबादी के 
क्षेत्रों में भूमि का मूल्य बढ़ जाने के कारण पूर्वी संयुक्त 
राज्य, ब्यूनस आर्यत्त, आस्ट्रेलिया के तटीय भाग और 
यूक्रेन से लोग गेहूं के इन क्षेत्रों की ओर था रहे हैं। 
लोगों का यह प्रवास अपेक्षाक्षत अधिक शुष्क प्रदेश की 
भोर हो रहा है। इसलिए अब विस्तृत खेती धीरे-धीरे 
मिश्रित गहन खेती द्वारा हटाई जा रही है। इस प्रकार 


कृषि के विभिन्‍न प्रकार 


विस्तृत यांत्रिक कृषि जो 9वीं शताब्दी से प्र(रंभ हुई और 
जिसका इतिहास बहुत ही अल्प कालिक है, अब सम्भवत: 
विद्व के बहुत ही सीमित क्षेत्रों में देखने को मिलती है। 


मिश्रित कृषि 


एक प्रकार की कृषि जिसमें फसलें उगाना और 
पशुपालन दोनों ही कार्य साथ-साथ होते हैं, मिश्चित कृषि 
कहलाती है । यह मिश्चित बुबाई से भिन्‍न है। मिश्रित 
बुबाई में एक ही खेत पर एक साथ कई फसलें पैदा 
की जाती हैं। मिश्चित कृषि समस्त यूरोप में, पद्िचम 
में आयरलेंड से प्रारम्भ होकर मध्य यूरोप होते हुए रूस 
तक लगभग सभी देशों में अपनाई जाती है। यह उत्तर 
अमेरिका के पूर्वी भाग, अजे र्टिता के पम्पास, दक्षिण-पूर्व 
आस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलेड में भी अपनाई 
जाती है। वास्तव में मिश्रित खेती का संबंध मूलतया 
घनी जनसंरुया, शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों से है जहां 
का कृषक अपने उत्पादों की बिक्री के लिए अधिक से अधिक 
उत्पादन करता है और उद्योगों द्वारा अपनी कृषि में 
अधिक उत्पादन पाने के लिए अधिकाधिक निवेश देता 
है। प्रभावी कृषि विधियां, उत्तम यातायात की सुविधाएं, 
तग्रीय बाजार की निकदता और विश्वसनीय वर्षा 
आदि जैसे कारक मिश्रित खेती में अधिक उत्पादन में 
मदद देते हैं। शीतल आई प्रीष्म ऋतु और भाद्र शीत 
ऋतु चारे की फसल के विकास में सहयोग देती है और 
पर्वतीय ढलानों तथा निम्त समतल भूभागों पर सारा 
वर्ष घास उपलब्ध होती है। अतः चरागाह पूरे वर्ष 
हरी घास से भरे रहते हैं और ऊपर बड़ी संख्या में भेड़ 
तथा गाय-बैल पाले जाते हैं। 

मिश्रित क्रृषरि की प्रमुख विशेषताएं यह हैं कि इस 
कृषि प्रकार में खेतों से दोनों प्रकार के उत्पाद, फसलें 
तथा पशु-उत्पाद मिलते हैं और इसमें दोनों क्रियाओं का 
पूर्ण समन्वय. किया जाता है। इस कृषि में कृष्य भूमि का 
लगभग 20 प्रतिशत भाग चारे की उपज और लंगभग 
80 प्रतिशत मूमि फसलों के उत्पादन को दी जाती है। 
चारे की फसल पर वही ध्यान दिया जाता है जो अन्य 
फसलों को किसान देता है। यही एक विशेषता मिश्रित 
कृषि को अन्य कृषि प्रकारों से अलंग करती है । 
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मिश्रित क्षि में विभिन्‍न प्रकार की फसलें उपजाई 
जाती हैँ। भूमि उपयोग में खाद्यानों की प्रधानता रहती 
है, जो मिंद्टी और जलवायु के अनुसार बदलते रहते 
हैं। यूरोप में गेहूं और संयुक्त राज्य अमेरिका में मकक्‍के 
की प्रधानता होती है । खाद्यानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा 
जानवरों को खिलाने पर खर्चे किया जाता है और शेष 
भाग को विभिन्‍न प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाने के 
लिए उद्योगपतियों को बेच दिया जाता है। मिश्रित 
खेती में जड़ वाली फसलें भी पैदा की जाती हैं जिनमें से' 
प्रमुख हैं शलगण, मुली, आलू और चुकन्दर । सुथरों और 
गाय बेलीं को खिलाने के लिए तथा सब्जी के लिए 
जम॑नी में आलू पैदा किया जाता है। यहाँ आलू का बहुत 
सा भाग शराब बनाने के लिए उद्योगों को बेच दिया जाता 
है। चुकन्दर से चीती बनाई जाती है । मिश्चित खेती की यह 
और विशद्वषता है कि इसमें मशीन, खेतों के लिए मकान 
गोदाम, खाद और उवंरक एवं अतिकुशल श्रमिकों तथा 
कृषि संबंधी विविध प्रकार के प्रशिक्षण पर बहुत अधिक 
धन व्यय किया जात्ता है। मिश्चित कृषि के तीन लाभ हैं, 
पहला यह कि इससे किसान की बाजार में गिरावट आते 
पर नुकसान से रक्षा होती है, दूसरा यह कि श्रमिकों की 
आवश्यकता को पूरे वर्ष के लिए सुवितरित करती है। 
तीसरा, यह प्रणाली सस्यावतंन द्वारा मिट्टी की उबेरा 
इव्ति बनाए रखती है और साथ ही पौधों को उनकी 
बीमारियों से दूर रखा जाता है। 

मिश्चित खेती में गाय बैलों तथा अन्य जानवरों को 
विभिन्‍न तरीकों से खिलाया जाता है। गाय बैल और 
सुअरों को फसल का कुछ मंद खिलाते हैं। शीत ऋतु में 
चारे की फसलें खिलाई जातो हैं। ग्रीष्म ऋतु में वे चरागाहों 
पर चरते हैं। उनके मलमूत्र को खाद के रूप में प्रयोग 
किया जाता है। पशुओं की देखभाल के लिए प्रतिदिन 
ध्यान देना आवश्यक होता है इसलिए श्रमिकों के परिवार 
इस कार्य में लगाए जाते हैं। आजकल श्रमिकों की मजदूरी 


.इतनी अधिक बढ़ रही है कि मिश्चित कृषि में विभिन्‍त प्रकार 


की फसलों का उपजाना और विविध प्रकार के जानवरों 
को पालना बहुत ही खर्चीला एवं कष्ट साध्य हो गया 
है। 

मिश्रित खेती में कृषि जोत का औसत आकार 
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विभिन्‍न देशों में अलग-अलग है। यूनाइटेड किगडम में यह 


आकार 0 से 50 हेक्टर तक है और संयुक्त राज्य 
अमेरिका तया कनाडा में यह 40 से 00 हेक्टर तक है। 
मिश्रित कृषि के खेतों पर परिवार के सदस्य श्रमिक के रूप 
में अपना-अपना काम करते हैं । इसमें दैनिक मजदूरी पर 
काम करने वाले श्रमिक बहुत कम रखे जाते हैं और ते 
ही इस क्ृषि में बंदाई पर सती होती है। 


डेरी फासिग 


एक प्रकार की कृषि जिसके अन्तर्गत दुधारु पशुओं 
के प्रजनत और पालन पर विशेष ध्यान दिया जाता है, 
डेरी फारमिंग कहलाती है। डेरी फामिग में दुधारु पशुओं 
विश्येषतया गायों का पालन उनके दूध और दुध से बचे 
अन्य उत्पाद जैसे मक्खन, पनीर, क्रीम, संधनित दूध और 
पाउडर दूध प्राप्त करने के लिए किया जाता है। डेरी 
फामिंग में कुछ फसलों का उत्पादन भी मुख्यतः पशुओों 
कौ खिलाने के लिए किया जाता है। सुअरों और कुक्कुटों 
का भी पालन डेरी फामिग के अतिरिक्त व्यवसाय के रूप 
में किया जाता है। 

डेरी फार्मिंग का व्यवसाय यूरोप के विभिन्‍न देश जैसे 
यूनाइटेड किंगडभ, आयरलैंड, बेल्जियम, डेल्माक, नीदेर- 
लंड, दक्षिण स्केन्डिनेविया, स्विटजरलेंड, फ्रांस और 
उत्तर अमेरिका में विशाल झीलों के आस-पास के क्षेत्र, 
दक्षिण-पूर्व आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया जाता है। 
इस व्यवसाय में दुधारु पशुओं का पालन मुख्यतः नगरों 
और औद्योगिक कुँद्रों को रोजाना वृध की आपूर्ति करने 
के लिए होता है। 

डेरी फार्मिंग मुख्यतः उन क्षेत्रों में की जाती है जहां 
की जलवायु खाद्यात्त पैदा करने के लिए अपेक्षाकृत 
अधिक आद्द है, और जो तगरीय बाजारों के बहुत पास 
में स्थित हैं। यह वास्तव में अत्यधिक पूंजी निवेश वाली 
' क्ृषि है। यद्यपि इस कृषि में पशुओं के चरने के लिए खुले 
प्राकृतिक चरागाह अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं फिर भी शीत 
ऋतु में पशुओं को शीत से बचाने के लिए बड़े-बड़े बन्द 
बाड़ों में रखता आवश्यक होता है। अतः शीत ऋतु में 
पशुओं के लिए बड़े-बड़े सायवाव और चारे का प्रबंध 
एवं उसे सूरक्षित छूप में रखने के लिए गोदाम आविका 


मानव एवं आर्थिक भूगोल 


प्रबन्ध आवश्यक है । दूध दृहने के लिए 'भिल्किग मशीन 
और खिलाने के लिए 'फीडिंग टावर' तथा मक्खन, 
पतीर, क्रीम, सूखा दूध आदि का निर्माण करने के लिए 
विविध प्रकार की मशीनों या यंत्रों का भी प्रबन्ध आव- 
इयक है। अधिक से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए अच्छे 
तसल की गाएं रखी जाती हें जिनसे औसतन प्रति वर्ष 
3000 किलोग्राम दूध मिलता है । गायों की नस्ल सुधारने 
हेतु अच्छी नस्ल के सांडों का रखना, पशुओं को बीमा- 
रियों से मुक्त रखते के लिए पश्‌ चिकित्सक एवं बवाओं 
का अबच्ध भी आवश्यक है। दूध जल्दी खराब होने वाली 
वस्तु है भत: इसे और उसके उत्पादों को लम्बे समय तक 
सुरक्षित रखने के लिए प्रशीतन का भी प्रबन्ध आवश्यक 
है। भच्छे यातायात की सुविधाएं एवं दूध ढोने के लिए 
ठंडे हेकरों का होना भी इस व्यवसाय में सहायक है । 


टृक कृषि एवं उद्यान कृषि 


तगरों और बाजारों से दूर अपनाई जाने वाली एक 
प्रकार की विशेषीकृत कृषि जिसमें मुख्यतः सब्जियों, 
फलों और फूलों का उत्पादन होता है और इन वस्तुओं को 
प्रतिदित तगरीय बाजारों में लाने के लिए ट्रकों का प्रयोग 
किया जाता है। द्रक और उद्यान कृषि विश्व के मुख्यतः 
भ्ौद्योगिक क्षेत्रों के पास विकसित हैं, जैसे उत्त री-पश्चिमी 
यूरोप के देश--यूताइटेड किगडम, डेन्माके, बेल्जियम, 
तीदरलेंड, जर्मनी और फ्रांस तथा संयुक्त राज्य का 
उत्तरी-पूर्वी भाग | इन देशों में ताजी सब्जियों, सलाद, 
फल, अंडे, दूध, मांस और फूल की प्रतिदिन भारी मांग 
रहती है | नीदरलेंड में विशेषतया टुलिया फूलों की खेती 
का विशेषीकरण हुआ है और गहां प्रतिदिन रंगबिरंगे 
फूल वायुयान द्वारा यूरोप और उत्तर अमेरिका के प्रमुख 
नगरों को भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में कैली- 
फॉलनिया राज्य सब्जियों और फलों के उत्पादन में महत्व- 
पूर्ण है। ट्रक और उद्यान कृषि उत्तर अमेरिका के भील 
प्रायद्वीप, फ्लोरिडा प्रायद्वीप और सू०एस० ए० तथा. 
कनाडा के पूर्वी तटीय भागों में भी महत्वपूर्ण है । टूक कृषि 
क्षेत्र की स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि वह स्थात्त _ 
नगरीय बाजारों से कितना दूर है अर्थात वहां से बाजार 
तक ट्रक द्वारा रात भर चलने में कितनी दूरी तय करनी 


) 


कुंषि के विभिन्‍त प्रकार 


पड़ती है। इसीलिए इस कृषि का नाम टूक कृषि रखा 
गया है, यद्यपि फलीं का उत्पादन बाजार की अपेक्षा 
अलवोयु पर अधिक निर्भर करता है। 

बाजारी कृषि की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित 
हूँ । खेत छोटे-छोटे होते हैं और वे उन स्थानों पर स्थित 
होते हैं जहां यातायात की अच्छी सुविधाएं होती हैं। ट्रक 
कृषि में भूमि पर गहन खेती होती है और सिंचाई अक्सर 
की जाती है। सब्जियां खुले खेत या कांच घरों भें उपजाई 
जाती है। मिट॒टी की उर्वरा शक्ति खाद और उर्वेरकों 
के भारी मात्रा में प्रयोग द्वारा कायम रखी जाती है। 
खेतों पर अधिकतर काम हाथों से किया जाता है। उत्पा- 
दन अधिक से अधिक प्राप्त करने और बिक्री द्वारा अधिक 
धन कमाने के लिए ट्रक कृषि का प्रबन्ध वैज्ञानिक ढंग से' 
किया जाता है। अच्छे बीजों और कीटनाशक दवाओं का 
प्रयोग तथा नस री, कृत्रिम रूप से गर्म रखने और उत्पादों 
की तुरन्त बिक्री आदि की समुचित व्यवस्था की जाती 
है। इन सभी कारणों के परिणामध्वरूप इन खेतों से 
प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक होती है। 

भारत में गम और धूप वाली जलवायु के कारण 
यहां विविध प्रकार की हरी सब्जियां, फल और फूल उप- 
जाए जाते हैं। सेम, प्याज, टमाटर, गाजर, मूली, लौकी, 
खीरा, गोभी, पत्ता-्गोभी, और सभी प्रकार की पत्ते 
वाली हरी सब्जियां यहां उपजाई जाती हैं । इस विभिन्‍न 
सब्जियों के बीच वर्ष के अलग-अलग महीनों में बोए जाते 


हैं जिससे नगरीय बाजारों में सब्जियों की आपूर्ति निरंतर 


बनी रहती है। यद्यपि भारत में सब्जियों की ख़ेत्ती प्रत्येक 
गांव, कस्बा भौर नगर में की जाती है, परंतु यह बम्बई, 
मंद्रास, दिल्‍ली, कलकत्ता, हैदराबाद, कानपुर आदि नगरों 
के आसपास बहुत ही महत्वपूर्ण हे क्योंकि इन बड़े नगरों 
में सब्जियों की प्रतिदिन भारी मांग रहती है। श्रीनगर में 
सब्जियों की खेती मुख्यतः बसन्‍्त और गरभियों में डलकील 
पर होती है। इन दिनों इस नगर में हजारों की संख्या में 
पर्यटक आते हैं और सब्जी की बहुत मांग होती है। 
भारत में विभिन्‍न जलवायु दशाओं के अंतर्गत उष्ण-कठि- 
बंधीय अक्षांशों से लेकर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों तक 
के अनेक प्रकार के फल उपजाए जाते हैं। इनमें से प्रमुख 
हँ--भ्राम, सेव, संतरा, अंगूर, केला, अमरूद, आड़ , 


पा 


खुवानी, अलुचा, लीची, चीकू, अनार, पपीता और 
विभिन्‍न प्रकार की भरवेरियां तथा बेर भी पैदा किए जाते 
हैँ। नीदू की यहां विश्वेष क्षेत्रों में खेती होती हैं। आम, 
भारत का सबसे महत्वपूर्ण फल है जिसकी इस देश में 
बहुत मांग होने के साथ-साथ विदेशों में, विशेषतया मध्य- 
पूर्व, यूरोप और अमेरिका के देशों तथा सोवियत संध में 
भी बहुत मांग है। इन देशों में आम की बिक्री से हम 
अच्छी खासी विदेशी मुद्रा कमाते हैं । 


व्यक्तिगत, सहकारी एवं 
सामूहिक खेती 


कृषि को वर्गक्षित करते समय हम उसे कृषि-विधि, 

फसल-प्रकार, और पशु-प्रकार के अनुसार भी बांदते हैं। 

खेती करने का प्रबंध भी कृषि पर प्रभाव डालता है। खेती 
का संगठन इस बात पर आधारित है कि भूमि को किस 
प्रकार रखा और प्रयोग किया जा रहा है। भूमि का स्वामी 
किसान खुद हो सकता है अथवा वह बंठाई पर खेती कर 
सकता है या यह खेत पर केयल सेतिहर मजदूर के रूप में 

काम कर सकता है। हाल ही में विश्व के विभिन्‍न भागों 
में कृषि भूमि के स्वामित्व पर कई प्रकार के परिवर्तन हुए 
हैं। कुछ भागों में भूमि का स्वामी किसान खुद है तो कुछ 
भागों में विभि्त किसान मिल-जुलकर सहकारिता के 
आधार पर लेती करते हैं तो कुछ क्षेत्रों में भूमि का 
स्वामित्व राज्य के हाथ में है और वहां विभिन्‍त किसान 
सामूहिक रूप में खेती करते हैं। भागे के अनुच्छेदों में भूमि 
के स्वामी के आधार पर विभिन्‍न प्रकार की कृषि पद्ध- 
तियों का विवरण दिया गया है। 


व्यक्तिगत खेती 


व्यक्तिगत खेती में किसान स्वयं अपनी भूमिका 
मालिक होता। है इस भूमि पर खेती की सारी क्रियाएं जैसे 
जोतता, बोना फसल काटना और फसल को बाज़ार में 
ले जाकर बेचना आदि सभी कार्य किसान स्वयं करता है। 
फसज बोते समय अथवा काठते समय कई लोगों की 
आवश्यकता पड़ती है। अतः उतर दिनों किसान कुछ मज- 
दूरों को दैनिक मजदूरी अथव[ फसल का कुछ हिस्सा 
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देने के आधार पर उन्हें मजद्री पर रख सकता है। इस 
प्रकार के किसान जो अपनी भूमि के स्वयं मालिक होते हैं 
वे छेती के लिए बीज, मशीनें तथा अन्य उपकरण, उवेरक, 
कीटनाशक दवाएं आदि स्वयं खरीदता है और फसल को 
स्वयं बेचकर धन कमाता है । इस प्रकार की खेती में लाभ 
या हानि की पूरी जिम्मेदारी खुद क्रिसान की होती है। 
चूंकि किसान के व्यक्तिगत साधन बहुत ही सीमित होते 
हैं अत: सहंकारी या सामूहिक खेती में जो सुविधाएं 
उपलब्ध हैं उससे यह किसात वंचित रहता है । विश्व के 
अधिकांश देशों में जैसे पश्चिमी यूरोप के देश, भारत, 
पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा, हिन्देशिया, मलेशिया आदि 
में व्यक्तिगत खेंती का बहुत प्रचलन है । 
भारत में स्वतन्त्रता के बाद किसान और सरकार के 
बीच में जो जमीदार तथा जागीरदार थे उन्हें समाप्त कर 
दिया गया है। अब किसान भूमि का स्वयं मालिक है और 
बह भूमि का टैक्स अर्थात्‌ लगाते स्वयं सरकार को देता है। 
भारत के कुछ भागों में अब भी रैयतवारी व्यवस्था चल 
रही है। इसे भी समाप्त करने की कोशिशें राज्य सरकारें 
कर रही हैं । भूमि के छोटे-छोटे टुकड़े और उनके छिटके 
होने की समस्या को सुलझाने के लिए लगभग सभी राज्यों 
में चकबन्दी कर दी गई है। किसान के पास न्यूनतम 
कितनी जोत होनी चाहिए इस संबंध में जोत सीमा 
निर्धारण करने के लिए विभिन्‍न राज्यों में काबून बनाए 
जा रहे हैं। विभिन्‍न प्रकार की कृषि-आर्थिक तथा जल- 
वायु दशाओं को ध्यान में रखते हुए भारत के विभिन्‍न 
क्षेत्रों में अलग-अलग जोत सीमाएं प्रस्तावित की गई हैं। 
जिस भूमि पर निश्चित रूप से सिंचाई की व्यवस्था उप- 
ब्ध है और जिस पर वर्ष में दो या दो से क्षधिक फसलें 
मिल सकती हैं, ऐसी भूमि की जोत सीमा एक परिवार 
के लिए 4,05 और 7.28 हेक्टेयर के बीच रखी गई है। 
जिस पर सिंचाई की जा सकती और जिससे वर्ष में 
एक फसल मिल सकती है ऐसी भूमि की जोत सीमा 
0.93 हेक्टेयर रखी गई है। शेष प्रकार की कृषि भूमि 
की जोत सीमा 2.85 हेक्टेयर रखी गई है । 


सहकारी खेती 
सहकारी खेती एक ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें सभी 


मानव एवं आर्थिक भूगोल 


सदस्य किसान स्वेच्छा से' अपनी कृष्य भूमि एक दूसरे के 
साथ एकत्र करते हैं और सभी मिल-जुलकर खेती के 
विभिन्‍न कार्यो को प्रजातांत्रिक ढंग से करते हैं । सहकारी 
खेती की सबसे बड़ी घिशेषता यह है कि इसमें प्रत्येक 
सदस्य अपनी भूमि के व्यक्तिगत स्वामित्व अधिकार को 
छोड़ने के लिए राजी हो जाता है और सबकी रजामंदी से 
एक समिति बनाई जाती है जो खती के विभिन्‍न पहलुओं 
पर महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। सहकारी खेती में किसान 
को किसी न किसी सहकारी संघ का सदस्य बनना होता 
है और वह उस संघ द्वारा प्रदान की गईं उतत सारी सेवाओं 
का लाभ उठाता है जिन्हें वह व्यक्तिगत रूप से सामान्य- 
तया प्राप्त नहीं कर सकता । अतः सहकारी खेत्ती किसानों 
का एक ऐसा स्वेच्छा प्रेरित संघ है जो मानवीय और भूमि 
साधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने में अपने अधिकतर 
सदस्यों का सहयोग खेती की विविध क्रियाओं में प्राप्त 
करता है, जिससे कृषि उत्पादन और आमदनी में वृद्धि 
होने के साथ लोगों को अधिकाधिक काम' मिलता है। 
सहकारी खेती भी पूंजीपति के तरीकों पर आधारित 
होती है | बहुत बड़े पैमाने का उद्यम होने के नाते यह वे 
सभी लाभ उठाता है जो एक बड़े उद्यम को मिलते हैं, जैसे 
बड़े पैमाने का उत्पादन, अधिक अच्छी बाजार की सुवि- 
धाएं, भधिक लाभ, आदिं। इस पद्धति की सबसे बड़ी 
कमी कूछ मूस्वामियों के अनुपस्थित भर निष्क्रिय होने 
से जुडी हुई है। 

संसार के कुछ विकसित दैशों जैसे स्वीडन, तारे, 
तीदरलेंड, बेल्जियम और डेन्सा्क में सहकारी आंदोलन 
बहुत ही सफल रहा है। डेन्माकक में यह आंदोलन इतना 
कामयाब हुआ है कि इस देश का लगभग प्रत्येक किसान 
एक सहकारी किसान है । सहकारी खेती का महत्व भारत 
जैसे कृषि प्रधान देश में बहुत अधिक है। भमि का समु- 
चित प्रबन्ध कृषि उत्पादन बढ़ाने में महृत्वपूर्ण भूमिका 
निभाता है। भारत में अधिकतर खेत अथवा जोतें बहुत 
छोटी हैं। भूमि पर जनसंख्या के बढ़ते हुए दाब और 
उत्तराधिकार संबंधी कानूनों के परिणामस्वरूप कृष्य 
भूमि के बड़े भाग को ऐसे छोटे-छोटे दुकडों या जोतों में 
बांठा गया है जिनसे कोई विशेष आर्थिक लाभ नहीं 
मिलता। ये जोतें केवल छोटी ही नहीं हुई हैं वरन्‌ बंटवारे 


कृषि के विभिन्‍न प्रकार 


के कारण वे छोटे-छोटे खेतों के रूप में गांव के विभिन्‍न 
भागों पर छिटक गईं है। ये छोटी-छोटी जोतें, जिनसे 
कोई आ्िक लाभ नहीं मिलता, भारतीय कृषि के विकास 
में बहुत बाधक हैं। अतः इसका विकल्प सहकारी खेती है, 
जो अपनी कुछ कमणो रियों के वावजूद भी, कृषि उत्पादन 
बढ़ाने और ग्रामीण जनसंख्या का जीवन स्तर ऊंचा करने 
में बहुत मदद दे सकती है । 


सामूहिक फार्स (कोलखोज ) 


97 में रूस की कम्यूनिस्ट क्रांति के बाद सोवियत 
संघ की कृषि पद्धतियों में क्रांतिकारी परिवतंत आया है 
और इसके बाद ये परिवतंन हँगरी, रोमानिया, पोंलेंड, 
बल्गेरिया और चेकोस्लावा किया में भी आए हैं। इन देशों 
में सामुहिक खेती और सरकारी खेती की कृषि पद्धतियां 
प्रारम्भ की गई हैं। कम्यूनिस्ट व्यवस्था द्वारा दी गई 
परिभाषा के अनुसार सामूहिक फार्म, एक ऐसा स्वेच्छा 
प्रेरित सहकारी उत्पादन संघ है जो उत्पादन साधनों के 
सामाजिक स्वामित्व और सामूहिक श्रम के आधार पर 
कार्य करता है भौर जिसमें मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण 
बिल्कूल समाप्त कर दिया जाता है। 

सामूहिक फार्म किसातों के परिवारों का एक ऐसा 
आ्थिक समुदाय है जिसमें वे अपने साधनों को एकत्र 
करके और आपस में एक प्रबंध समिति चुनकर उसके 
अधीन मिल-जुलकर खेती के विभिन्‍न कार्यों को करते हैं । 
यह समिति फार्म का सारा प्रबंध करती है, लोगों के बीच 
काम और आमदनी, वस्तु अथवा धन के रूप में बांटती है 
और अतिरिवत उत्पादत को बेचने का काम करती है। 
सभी काम करने वाले सदस्यों को श्रमिक वर्ग अथवा 
ब्षिगेड में रखा जाता है और विभिन्‍न ब्रिगेडों को अलग- 
अलग कास सौंपा जाता है। सामूहिक फार्म पर काम करने 
वाले लोगों का पारिश्रमिक 'कार्य दिवस इकाई के आधार 
पर आंकलित किया जाता है। 'कार्य दिवस इकाई औसत 
काम का एक मूल्य है जो सामूहिक फार्म पर काम करने 
वाला व्यक्ति एक कार्य दिवस में काम करने के बदले प्राप्त 
करता है। हर प्रकार के काम की कार्य दिवस के अनुसार 
एक मानक मात्रा निर्धारित की हुई है । कुछ काय॑ जिसमें 
विशेष कुशलता या योग्यता की आवश्यकता पडती है उन्हें 
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उच्च श्रेणी में रखा जाता है और उन्हें अधिक 'कार्य दिवस 
इकाइयां' दी जाती है। प्रत्येक सामूहिक फार्म को अपना 
उत्पादन सरकार को निश्चित दर पर और मात्रा में 
बेचना होता है । 

सोवियत संघ में कृषि दो प्रकार के फार्मों, कोलखोज 
(सामूहिक फार्म) और सोकखोज (सरकारी फार्म) के 
अंतर्गत होती है। सामूहिक फार्म की भूमि चिरस्थाई पढ़े 
के आधार पर किसात्नों द्वारा बनाई फार्म की प्रवन्धक 
समिति को दी जाती है। फार्म के सभी उपकरण, पशु और 
इमारतें फार्म की सम्पत्ति होते हैं। प्रारंस में इत फार्मो 
पर कोई भी वेतन नहीं दिया जाता था। प्रत्येक आदमी 
के काम का पारिश्रमिक कार्य दिवस इकाई के आधार पर 
आंकलित करके धन अथवा वस्तु के रूप में दिया जाता 
था। इस प्रकार के आंकलन में काम की मात्रा, काम करने 
में लगा समय और आवश्यक कुशलता को ध्यान में रखा 
जाता था। परन्तु 966 से मासिक वेतन की पद्धति चला 
दी गई है। इसमें प्रत्येक मास के अंत में धत का मिलना 
निश्चित हो गया। पुरानी पद्धति में पारिश्रमिक तभी 
मिलता था जब वहां अतिरिक्त उत्पादन हो और वह भी 
अन्य आवश्यकताएं--जै से सरकार को निद्िचत कोटा देना, 
टेक्स अदा करना, नए उपकरण की खरीद, पेंशन और 
सांस्कृतिक फंड की अदायगी आदि पूरी किए जाने पर है 
मिल पाता था। सामूहिक फार्म के सदस्य अपने व्यक्तिगत 
प्रयोग के लिए कृषि भूमि का एक छोटा टुकड़ा और कुछ 
पशु रख लेते हैं। इस पद्धति का कृषि अर्थ व्यवस्था पर 
महत्वपूर्ण प्रभाव पडा है। सामूहिक फार्म पर लगभग 
सारा काम मश्ञीनों से होता है और इस संदर्भ में सरकार 
की मशीन ट्रैक्टर स्टेशन (एम० टी० एस०) सेवा, जिसके 
हर राज्य में उपयुक्त स्थानों पर केन्ध हैं का कार्य बहुत 
ही महत्वपूर्ण है। ये केन्द्र सामूहिक फार्मों को ट्रैक्टर, 
कम्बाइन, और हारवेस्टिग मज्षीनें निश्चित किराए पर 
देते हैं। सोवियत संघ में सामूहिक फार्म का औसत आकार 
पश्चिम में 250 हेक्टेयर से' लेकर दक्षिण मध्य साइबेरिया 
और कजा किस्‍्तान में 2,000 हेक्टेयर तक है । 


सरकारी फार्म (सोकखोज ) 


सोवियत संघ में सरकारी फार्म राज्य की सरकारों 
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हारा खोले गए हैं और इनमें काम करने वाले लोग वेतन 
भोगी कर्मचारी हैं। सरकारी फार्भो का अत्यधिक य॑त्री- 
करण हुआ है, उनमें बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है और 
यह संगठन बहुत विशाल है। ये फार्म सामान्यतः: बहुत 
बड़े आकार के होते है और उन्हें प्रायः नयी भूमियों पर 
विकसित किया जाता है। इन फार्मो पर बहुधा विशेषी- 
करण एवं अनुसंधान कार्य होता है। ये सोवियत संघ में 
कृषि के विकास में नेतृत्व प्रदान करते हैं। वैसे सोवियत 
संघ में सामूहिक फार्मो (कोलखोज ) की संख्या सरकारी 
फार्म (सोकखोज) से कहीं अधिक है। सरकारी फार्म 
वास्तव में विशेषीकरण और अनुसंधान की ओर बढ़ रहे 
हैं, तो सामूहिक फार्म सोवियत संघ का अधिकांश कृषि 
उत्पादन प्रदान करते हैं । सामूहिक खेती में प्रत्येक सदस्य 
को जो कृषि भूमि का टुकड़ा व्यक्तिगत उपयोग के लिए 
मिलता है उसका भी क्ृपि उत्पादन में महत्वपुर्ण स्थान 
दें । इन व्यक्तिगत खेतों की मुख्य उपज आलू, सब्जी, 
मांस, दूध और अंडे हैं। इनका सम्पूर्ण देश के कुल उत्पा- 
देन में काफी ऊंचा भाभ है। इस प्रकार की कृषि पद्धति 
में सबसे बड़ी कमजोरी बह है कि किसान सामूहिक 
गर्म पर आगे व्यतिगस खत की तुलना में कम हचि 
जे हूं 


सापियत भ्ंत् के सामूहिक फार्मों और सहकारी 
फार्मो में बहुत बड़ा अंतर है। सहकारी फार्म एक जन- 
तांत्रिक संस्था है जिसका प्रबन्ध संस्था के सदस्य स्वयं 
करते हैं और उसमें सरकार का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं 
होता । सहकारी फार्म की भूमि पूर्ण स्वामित्व अथवा पढ्टे 
में ली जाती है। इसके प्रत्येक सदस्य को पूर्ण स्वतंत्नता 


है कि वह सहकारी समिति से स्तीफा दे सकता है और. 


कुछ निर्धारित अवधि के पूर्व अपनी सारी सम्पत्ति , मूमि 
आदि वापिस ले सकता है। इसके दूसरी ओर सामूहिक 
फार्म को भी थद्मपि जनतांत्रिक ढंग से नियंत्रित किया 
जाता है, परंतु इसमें सरकार का हस्तक्षेप कहीं अधिक 
होता है। इसे सरकारी तिर्धारित मूल्य नीतियों के अनु- 
सार कार्य करना होता है और राष्ट्रीय उत्पादन के लक्ष्यों 
को पूरा करना पड़ता है तथा सरकार द्वारा निर्धारित 
बाजारों में उत्पादन को बेचना होता है। 


मानव एवं आथिक भूगोल 
सिचाई 

फसलों की वृद्धि के लिए कृत्रिम साधनों द्वारा जल 
का कृष्य भूमि पर वितरण सिंचाई कहलाता है । सिंचाई 
द्वारा सूबे के बुरे प्रभावों से बचा जा सकता है। यह 
वातावरण को कुछ शीतल करती है, बीज के उगने के 
लिए अनुकूल दशाएं प्रदान करती हैं और मिट्टी को 
मुलायम करती है जिसमें उस्ते जोतना और गोड़ना आसान 
हो जाता है। 

सिंचाई करना मानव की अत्यंत पुरानी कला है। 
यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि सभ्यताएं सिचित क्षेत्रों 
पर ही पनपी और उनका विकास भी सिंचाई के साधनों 
की वृद्धि के साथ हुआ। यद्यपि शुष्क एवं अधिशुष्क क्षेत्रों 
में सिंचाई का. महत्व सबसे अधिक है, परन्तु अब अर्ध 
आदर] क्षेत्रों में भी इनकी उपयोगिता बढ़ रही है। जिन 
क्षेत्रों को सिचाई की आवश्यकता है, बे बहुत ही विस्तृत 
हैं और दोनों गोलार्धों में पाए जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध॑ 
में भूमि की पट्टी जिसे सिंचाई की आवश्यकता है, यह 
संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के पदिचमी भाग, 
स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस, टर्की, दक्षिण-पश्चिम एशिया, 
पाकिस्तान, भारत, दक्षिण-पुर्व एशिया, भौर चीन में है । 
दक्षिणी गोलार्ध की सिचाईं योग्य भूमि दक्षिण अमेरिका 
के पर्चिमी तट, अफीका के वक्षिणी भाग और आस्ट्रेलिया 
में है। 

सिचाई के लिए जल कई स्रोतों रो! मिलता है। वे 
हैं बारहमासी नदियां, विशेष ऋतु में बहने वाली नदियां, 
स्रोत, तालाब, भील और भूमिगत जल । वर्षा का जल 
सिंचाई का सबसे सस्ता साधन है। परन्तु यह तभी 
उपयोगी होता है जब वर्षा समयानुसार पर्याप्त हो । 
लेकिन दुर्भाग्य से विश्व के अधिकांश भाग पर वर्षा 
अनिध्चित होती है और इसका वितरण भी बहुत ही 
असमान है। वर्षा के न होने पर विश्व के कई भागों में 
बार-बार सूखा या अकाल पड़े हैं। अन्य देशों के किसानों 
की भांति भारतीय किसान को भी वर्षा के त होने से : 
उत्पन्त मुसीबतों का सामना करता पड़ा है। 

सिंचाई का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह सूखा या 
क्षकाल से सुरक्षा प्रदान करती है। सम्यता के विकास में 


क्ंषि के विभिन्‍न प्रकार 


सिंचाई का महत्वपूर्ण योगदात है । सिचाई स्थाई जीवन 
के विकास में सहायक है । नहरें तथा बांध बनाने के लिए 
बड़ी संख्या में अनुशासित एवं सहयोगी श्रमिक काम 
करते हैं और साथ-साथ रहते हैं। अतः सिंचाई लोगों को 
साथ-साथ काम करने और रहने को प्रोत्साहन देती है। 
इस प्रकार सिचाई शुष्क एवं अधिशुष्क क्षेत्रों में कृषि 
ब्यवसाय को निश्चित एवं विश्वसनीय बनाती है । 
विश्व में सिंचाई का कितना विस्तार है, इस पर 
अब भी कोई निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं है। ऐसा 
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अनुमान है कि विश्व में लगभग 6 करोड़ हेक्टेयर भूमि 
पर सिंचाई होती है । “फूड एंड एग्रीकलचर आर्गनिाइ- 
जेशन” (एफ० ए० ओ० )के काकड़ों के अनुसार सिचाई 
के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र चीन, भारत, पाकिस्तान, 
सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सोवियत 
संघ को छोड़कर अकेले एशिया में विश्व के सिचित क्षेत्र 
का 73 प्रतिशत भाग है। संयुक्त राज्य अमेरिका और 
सोवियत संघ में विश्व के सिचित क्षेत्रों का भाग ऋमशः: 
8 और 5 प्रत्तिशत है । 


अभ्यास 


फ्मीक्षात्क प्रश्न 


. विम्म निश्चित में से प्रत्येफ में अंतर स्प्ट फीजिए : 


(() रथानांतरी और स्थानबद्ध क्षि 

(4) जीलिका एवं व्यापारिक कृषि 

(॥7) गहन एवं विस्तृत कृषि 

(९) मिश्चित कृषि और डेरी फाभिग 
(५) उद्यान एवं रोपण कृषि 

(शं) मिश्चित कृषि तथा मिश्रित फसलें । 

2, निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाइए : 

() सहकारी खेती 

(४) सामूहिक खेती 

(॥) व्यवितिगत खेती 


की कि 


3. निम्नलिखित में से किल्हीं दो को स्पष्ट कीजिए : 
($) खाद्यान्न की बड़े पैमाने पर की जाने वाली यांत्रिक क्ृषि में प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है 
परन्तु प्रति व्यक्ति उत्पादन ऊंचा होता है । 
(४) धान की खेती वाले गहन जीविका कृषि के प्रदेश वहीं हैं जहां गरीबी और घती जनसंख्या है। 
(9) स्थातान्तरी कृषि जब अधिक समय तक चलते वाली वहीं है। 
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(५) भा धान की कृषि दक्षिण-पृर्व एशिया तक सीमित है। 
4. “उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधों के वनों के ऑन्तरिक भागों में स्थानान्तरी कृषि अति उत्तम है” इस कथन से 
आप कहां तक सहमत या असहमत हैं, कारण सहित स्पष्ट कीजिए । 
5. शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में ही केवल सिचाई होती है, विषय पर चर्चा कीजिए। 
6. स्थानान्तरी कृषि के विकास में कौन सी कठिनाईयां बाधक हैं ? | 


ज्ञात कीजिए 


(१) अपने पास-पड़ोस में किसी फार्म का भ्रमण कीजिए और मालूम कीजिए कि वहां किस प्रकार की 
कृषि होती है। 
(|) किसी आधुनिक डेरी को देखने जाइए और वहाँ के विभिन्‍्त कार्यों का अवलोकन कीजिए और 
बाद में उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार कीजिए । 
(0) भाषरा-नांगल बांध के बारे में जानकारी एकत्र कीजिए । 


मानचित्र कार्य 


संस्तार के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित दिखाइए : 
(!) स्थानान्तरी कृषि के क्षेत्र 
(॥) गहन जीविका कृषि के क्षेत्र 
(॥) मिश्रित खेती के क्षेत्र 
(५) व्यापारिक पशुचारण के क्षेत्र और 
(४) 


अतिरिक्त अध्ययन 


पण कृषि के क्षेत्र 


, डेविस, डी० एच०, वि अर्थ एंड मैन, दि मैकमिलन कंपनी, न्यूया्क, !955 

. भोरगन, जी० सी० एंड लांग, जी० सी ०, हा मत एंड इकोनामिक ज्योग्राफी, आक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस, 
क्वालालंपुर, 973 

. डि बिलिज, एच० जे०, मेन शेप्स दि अर्थ, ए दोपीकल ज्योंग्राफी, कैलीफों निया, 974 
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प्रेस, [974 
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अध्याय 6 


प्रमुख फसलें 


वि की प्रत्येक संस्कृति के मौलिक लक्षण भोजन 

पदार्थों के उत्पादन, वितरण और उनके उपभोग 
से जाने जाते हैं। इस समय हम जितनी भी वस्तुएं उप- 
योग कर रहे हैं लगभग वे सब पृथ्वी की सतह पर की गई 
विभिन्‍न क्रियाओं अथवा छंखलाबद्ध क्रियाओं के परिणाम- 
स्वरूप प्राप्त किए उत्पाद हैं। संसार के अधिकांश लोगों 
का जीवन मिट॒टी से उपजाए विभिन्‍न प्रकार के खाद्यानों 
पर निर्भर है। 


चावल 


विश्व की लगभग आधी जनसंख्या का भरण-पोषण 
केवल चावल पर होता है। मानसून एशिया और उष्ण 
कटिबंधीय एवं उपोष्ण कृटिवंध में जहां कहीं भी भौतिक 
एवं जलवायू दशाएं चावल की खेती के लिए अनुकूल हैं, 
वहां की अधिकांश जनसंख्या का प्रमुख भोजन चावल ही 
है। मानसून-एशिया में तो यह अत्यंत्त महत्वपूर्ण फसल 
है ही, परन्तु साथ ही बाढइग्रस्त मैदानों, दलदलों, डेल्टा 
प्रदेशों और अच्छी तरह सिंचित निम्त भूमियों में भी 
चावल खूब पदा होता है। यूरोप औौर संयुक्त राज्य 


अमेरिका में दक्षिणी-कोष्ण-शीतोष्ण क्षेत्र की भिम्न 
भूमियों पर भी चावल की खेती सफलतापूर्वक की जा 
रही है (चित्र 0) । 


आहार के रूप में चावल 


बिना पालिश किया हुआ चावल आहार के रूप में 
बहुत ही पोषक होता है। वैज्ञानिकों का मत है कि 
पालिश करने के बाद चावल के बहुत से पोषक तत्व नष्ट 
हो जाते हैं । चावल में प्रोटीन तथा चर्बी दोनों ही कम 
होते हैं और इसमें विटामिन 'सी' बिल्कुल ही नहीं 
होता चावल की बाहरी सतह पर अधिकतर खनिजीय 
पोषक तत्व होते हैं। मिलों में धात से चावल 
निकालने, उसे पालिस करने, और उसे धो कर पकाने 
में अधिकतर विटामिन और खनिज तत्व (विशेषतया 
विटामिन 'ए! ओर 'बी' तथा कैल्शियम) अलग हो जाते 
हैं और इस प्रकार पका हुआ चावल अत्यन्त असंतुलित 
आहार बनता है। 

जिन क्षेत्रों में पालिश किए हुए चावल को भोजन 
के मुख्य अंग के रूप में खाया जाता है वहां प्राय: 
अनेक प्रकार की बीमारियां जेसे बेरी-बेरी सामान्य 
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रूप से पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त मानसून एशिया 
की अति घनी आबादी के कारण चावल की बहुत कमी 
हो जाती है और इसके कारण भी भुखमरी की दशाएं 
उत्पन्न हो जाती हैं। बहुत से' क्षेत्रों में, जहां की जनता 
एक मात्र चावल के आहार पर ही निर्भर है वहां के 
अधिकांश लोग कुपोषण ओर अपर्थाष्त भोजन से पीड़ित 
है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि दक्षिण-पू्वे 
एशिया के लोगों का स्वास्थ्य क्यों गिरा है, उनमें सृत्यु 
दर अधिक क्यों है और उनकी जीवन प्रत्याशा बहुत कम 
ब्यों है। इसके प्रतिकूल विश्व के जिन क्षेत्रों का प्रमुख 
भोजन गेहूं है वहां के लोग हृष्ट-पुष्ट, उनमें मृत्यु दर 
कम और जीवन प्रत्याशा अधिक पाई जाती है। चावल के 
अतिरिक्‍त यदि लोग अपने भाहार में कुछ फल, साग 
सब्जी और मछली अथवा मांस और लेने लगें तो पूर्वी 
देशों का भोजन अधिक संतुलित हो सकता है। आजकल 
उष्ण कठिषंध के बहुत से देशों में गेहूँ की भी मांग बढ़ 
रही है और लगभग सभी बड़े-बड़े शहरों में डबलरोटी 
खाने का प्रचलन हो रहा है। इससे आशा की जाती है 
कि चावज के क्षेत्रों के असंतुलित भोजन में कुछ सुधार 
आएगा और हरित कान्िस भुखमरी भी कुछ कम 
होगी । | 
लोगों का ऐसा अनुमान है कि चावल की सोती का 
प्रमुख स्थल प्राचीत फाल में भारत द्री था और बाद में 
यहां से भावल वी शैती का प्रसार चीन और दजलाफरात 
की निम्त घादी में हुआ। अपने सम्पूर्ण ऐेतिह्डासिक समय 
में चावल की खेती का प्रसार उष्ण कटिवंश्र के मुख्यतः 
गर्म ओर आई प्रदेशों में ही हुआ है और इसकी खेती 
इन क्षेत्रों के बाहर न के बराबर है। चावल की खेती के 
लिए कम से कम 20" का तापमान और बोले समय जल 
में डूबी हुई उपजाऊ मिट्टी चाहिए। जिन क्षेत्रों में वर्षा 
कम होती है बहां पानी की कमी को चावल की खेती के 
लिए सिंचाई से पूरा किया जाता है। चावल की लग भग 
200 किसमें हैं और प्रत्येक किस्म के लिए तापमान, वर्षा 
तथा भिद्‌टी की अलग-अलग आवश्यकताएं होती हैं । 
उच्च भूमि के चावल का पौधा छोड होता है और उसमें 
. दाता भी छोटा तथा लाल रंग का होता है। यह मैदानी 
चावल की तुलना में अधिक कड़ा होता है और पकने के 


सानव एवं आर्थिक भूगोल 


बाद इसका स्वाद भी अधिक अच्छा नहीं होता । यह थोड़ी 
सी ही वर्षा में उग जाता है और फसल तैयार होने के लिए 
कम समय लेता है। इसके प्रतिकूल मेंदानों में कई प्रकार 
का चावल पैदा किया जाता है। चावल की पदावार के 
लिए बहुत अधिक संख्या में मजदूरों की आवश्यकता पड़ती 
है क्योंकि चावल को नसंरी में बोते समय, खेत तैयार करते 
समय, खेतों में पाती भरते और पौध को खेतों में प्रतिरो- 
पित्त करने, फसल की देखभाल करने, फसल को काटने, 
चावल को निकालने आदि सभी कार्यों में बहुत से लोगों 
की आवश्यकता पड़ती है। सौभाग्यवश चावल की उपज 
के क्षेत्र वे हैं जहां घनी जनसंख्या पाई जाती है अत: 
श्रमिकों की जरूरत आसानी से पूरी हो जाती है। 

चावल के अधिकतर खेतों पर किसान और उसके 
परिवार के सदस्य मिल-जूलकर काम करते हैं। बोते 
अथवा फसल काटते समय देतिक मजदूरी पर कुछ भूमि- 
हीन मजदूर रख लिए जाते हैं। जापान में चावल की खेती 
का काफी यंत्नीकरण होने के कारण मजदूरों की कम 
आवश्यकता पड़ती है। 

दक्षिण-पूर्व एशिया में चावल की खेती करने वाले 
अधिकतर किसान जीबिका क़पि करते हैं क्योंकि थे अपने 
उत्पादन का लगभग सारा चावल अपने परिवार अथवा 
क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने में उपयोग कर लेते हैं। इससे 
व्यापार में बहुत कम चावल आता है। इसका शुरुय कारण 
यह है कि चावल के अधिकांश क्षेत्र ऊंची जनसंख्या घनत्व 
का भरण-गोषण करते हैं, उदाहरणार्थ गंगा-ब्रह्मपुत्र और 
टोकिव डेल्टा प्रदेशों और जावा द्वीप के कुछ भागों में जन- 
संख्या का घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी 
अधिक है। बंगला देश के डल्टा प्रदेशों में सामान्य जनसंख्या 
घनत्व 390 व्यक्त भ्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है और 
विहार तथा पश्चिम बंगाल में गंगा के निम्न मैदानों में 
यह कुछ कम है। केरल राज्य में जनसंख्या घनत्व 428 
व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यदि जनसंख्या घनत्व 
कृष्य भूमि के क्षेत्रफल पर आंकलित किया जाये तो यह 
और भी बढ़ जाता है। 

चाबल की खेती का एक विशेष लक्षण यह है कि 
इसमें भूमि का गहन उपयोग और श्रम का अधिक निवेश 
होता है । ग्रीष्म मानसून के प्रारम्भ होते ही डाइक, बंद 


प्रमुख फसलें 


तथा नहरों और जल वितरिकाओं की मरम्मत की जाती 
है। उसके बाद खेत तैयार किए जाते हूँ। खेत में पानी 
देकर मिट्टी को कीचड़ का रूप दिया जाता है। इसके 
लिए हल और भेंसों की मदद से खेतों की खूब जुताई 
की जाती है | भारवाहक पश्ुओं की संख्या पूर्वी एशिया 
में भारतीय उपमहाद्वीप की अपेक्षा कम है । 
चावल के बीज को छिदककर बोया जाता है या 
इसके छोटे-छोटे पौधों को प्रतिरोपित करते हँँ। चावल 
की खेती में प्रतिरोपण विधि सबसे अधिक अपनाई जाती 
है। भारत, बंगलादेश और श्रीलंका में छिटका घुवाई 
विधि भी अपनाई जाती है.। दक्षिण-पुर्व एशिया के लग- 
भग सभी देशों में चावल के बोने की परम्परागत विधि 
यह है कि पहले चावल को नसेरी में बोकर उसकी पौध 
तैयार करते हूँ और फिर 40 दिन बाद उन छोटे-छोठे 
पौधों या पौध को चावल के खेतों में प्रतिरोपित करते 
हैं। नर्स री में जैवीय पदार्थों की खाद बड़ी मात्रा में दी 
जाती है और बीजों की प्रत्येक क्यारी को पानी से अच्छी 
तरह तर कर देते हैं । जिन क्षेत्रों में वर्षा का आगमन 
बिलकुल बनिश्चित होता है वहां चावल की पौध को 
शुष्क तसरियों में तैयार करते हे। इस नसंरियों में पौध 
70 दिन तक रखी जाती है। पौधों को खूब गोड़े हुए 
तों में तभी प्रतिरोपित किया जाता है जब अच्छी वर्षा 
हो जाती है और पौधे लगभग 25 से 30 सेंटीमीदर ऊंचे 
हो जाते है । 
पौध के प्रतिरोपण करने का कार्य बहुत ही कठिन 
होता है और इसमें बहुत से व्यक्तियों की आवश्यकता 
पड़ती है। नियमानुसार नर्सरी से पौध को निकालने 
और उसे सुरक्षित रूप में खेतों तक ले जाने का कार्य पुरुषों 
का है और पौध को खेतों में प्रतिरोषित्त करने का काम 
महिलाओं का है। चीन तथा भारत में एक दिन में लग- 
अग आधा हेक्टेयर भूमि पर पौध की प्रतिरोपषित करने 
के लिए औम्ततन 2 व्यक्तियों की एक, टोली की आव- 
इयकता पड़ती है). अधिकांश देशों में छिटका बुवाई की 
अपेक्षा प्रतिरोपण विधि से चावल की प्रति हेक्टेयर उपज 
बहुत अधिक होती है। वास्तव में प्रतिरोपण विधि में 
चावल का पौधा समान दूरी पर लगाने के कारण बड़ी 
तेजी से बढ़ता है और उसकी फसल के तैयार होने का 
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रु ॥ यहईत कम हैं 

पतिरोपण के बाद पौधों को लगभग 4 महीनों तक 

ड़ने दिया जाता है। इस बीच फसल की अच्छी देख- 

भाल की जाती है। खर्पतवार तथा अन्य अनावश्यक 
पौधों को उसाड़ फेंका जाता हैँ । खतों में पानी की 
निर्धारित ऊंचाई रखी जाती है। पानी के कम होने 
पर सिचाई हारा अतिरिवत्त जन खेतों मे पहुंचाया 
जाता है। तद॒ती हुई फसल का नियमित रूप से निरीक्षण 
किया जाता है और फततल पर कीडेन्मफीडे आदि के 
लगने की असस्थां मे खीडमाणृक क्याई छिट्की जाती 
कल 

जच पांचों की सृद्धि हो रही ऐोती है, शा की दूसरी 
बार खाद या उर्वरक दिए जाते हैं और गुड़ाई तथा 
निराई इस प्रकार की जाती हैं कि जल मिट्टी में काफी 
नीचाई तक अह्छी तरह चला जाय। इस संघ वातों के 
साथ ही फसल कादने के [0 से 5 दिन पूर्व तक पानी 
की निश्चित ऊंचाई बनाई रखी जाती है। खेतों को 
ऋमश: पानी से भरा और कुछ दिनों तक सूखा भी छोड़ा 
जाता है। घान-फसल की कटाई हाथों हार हंसिया की 
मदद से की जाती है। काठते समय धान के फलकों को 
छोटी चरखीनुमा गांठ में बांधकर गांव ले जाया जाता 
है । पौधों के तनों को भूमी के रूप में जानवरों को 
खिलाते हैं या उनसे किसान के घर की छतें बनाई जाती 
हैं अथवा इसे ईंघन के रूप में प्रथोग किया जाता है। 

चावल' को उसके पौधों से अलग करने की अनेगा 
पुरानी विधियां है। कहीं-कहीं इसे भेंसों या बैलों के खुरों 
के नीचे रौंद-रौंद-कर अलग किया जाता है तो कहीं इसके 
डंठलों को लकड़ी के पहिए के ऊपर मार-मार कर दानों 
को अलग करते हैं । कुछ लोग इस कार्य के लिए छोटी- 
छोटी मशीनों का प्रयोग करते हैं। आजकल पौधे से धान 
को अलग करने का कार्य बेतों पर भी होता है। इससे 
पौधों के ठोने का खर्चे बच जाता है। धात को कटने पर 
दाने से उसकी भूसी अलग हो जाती है। दक्षिण-पुर्व 
एशिया और अफ्रीका के बहुत से देशों में चावल को 
उम्रकी भूसी से अलग करने की सामान्य विधि यह 
है कि धान को लकड़ी की ओखली में डालकर उसे किसी 
लकड़ी के मोटे डंदे या हथौड़े से कूटते हैं। भारत में 


80 


जकड़ी के इस डंडे को मूतल कहते हैं। भूसी से चावल 
निकालने की यहू विधि बहुत धीमी है और इसमें चावलं 
का दाना प्रायः टूट जाता है। आजकल यह कार्य पुर्ण॑तय: 
चावल की भिलों में होता है। एक बड़ी चावल की मिल 
एक दिन में एक हजार टन चावल साफ कर सकती है। 
' विश्व के लगभग सभी चावल मिल चावल उत्पादन के क्षेत्रों 
में स्थापित किए गए हैं । 


चावल का विश्व उत्पादन 


चावल की पेदावार की विशेष आवश्यकता, जैसे 
अधिक जल, उच्च तापमान और उपजाऊ चिकनी मिट्टी 
आदि बातों के कारण इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र आइ 
मानसून एशिया के समतल मंदान, डेह्टा प्रवेश और 
सोढ़ीनुमा पर्वतीय ढलानों आदि में सीमित हैँ। चावल 
उत्पादक देश मुख्यतः चीन, भारत, जापान, बंगला देश, 





छूड प्रमुस चावल उत्पादन क्षेत्र 


मानव एवं आ्थिक भूगोल 


पाकिस्तान, हिन्देशिया, तैवान, बर्मा, मलेशिया, को रिया, 
फिलिपाइन्स, वियतनाम आदि हूँ। मानसून एशिया 
के बाहुर चावल का उत्पादन मिश्र, ब्राजील, संयुक्त 
राज्य अमेरिका, इटली, स्पेन, टर्की, फ्रांस के रोन डेह्टा 
और सोवियत संध में होता है (चित्र [0) । 

चीन ; चीन में चावल की खेती इसके कोष्ण 
दक्षिणी भाग, यांगटज और सिक्‍यांग घाटियों, दक्षिण- 
पुर तटीय भाग, सेचवान बेसिन तथा यांगटिजि क्‍्यांग के 
दक्षिण में पर्वतीय ढालों पर होती है। विश्व में चावल के 
कुल उत्पादत का लगभग एक-तिहाई भाग अकेले चीन' 
प्रदात करता है । 

भारत : भारत चावल के कुल विदव उत्पादन का 
लगभग पांचवा भाग प्रदान करता है । भारत की लगभग 
एक-चौथाई कृषि भूमि चावल की खेती के अंतर्गत है 
और यहां के चावल का वाषिक उत्पादन लगभग आठ 


'लतक-कम+ मय ४- ७ 
$0 
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चित्र !0 ; विवव में चावल उत्पादन के क्षेत्र 


प्रमुख फसलें 


करोड़ टन है। भारत के लगभग सभी अधिक वर्षा वाले 
क्षेत्र, जहां 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होतो है का 
प्रमुख भोजन चावल है। कम वर्षा वाले क्षेत्र जैसे पश्चिमी 
उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में इसकी खेती 
पिचाई द्वारा की जाती है। भारत में चावल उत्पादन के 
प्रमुख क्षेत्र गंगा की मध्य व निचली घाटी, असम की 
घाटी और प्रायद्वीपीय. भारत के तटीय भाग हें 
(घित्र ) | 

जापान: जापान में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पा- 


8! 


दन विदृव में सबसे अधिक होने के कारण यह देश संसार 
में प्रसिद्ध है। जापान ने अपने देश में धान की विशेष 
नस्ल निकाली है जिसमें उत्पादन बहुत अधिक 
होता है । यहां जल्दी तैयार होने वाली कुछ नसस्‍्लें 
इस्तेमाल होती हैं जिनके प्रयोग से 90 दिन के 
भीतर चावल की फसल तैयार हो जाती है। जापान में 
देश की लगभग आधी कृषि भूमि पर चावल की लेती 
होती है। यह मुख्यतः दक्षिण द्वीपों क्युश, शिकोक्यु और 
दक्षिणी होंशू में सीमित है। जापान के सुदूर दक्षिणी 











+ 
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चित्र [] : मानसून एशिया में चावल उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र 
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सिचित जलोढ़ मैदानों में चावल की फसलें वर्ष में दो 
बार निकाली जाती हैं। अय्य क्षेत्रों में केवल एक फसल 
होती है। हाल ही में जापान में गेहूं की खेती करने की ओर 
लींगों का रुकान बढ़ रहा है। यह संभवतः इसलिए 
हुआ है कि जापानी लोग यह मानते लगे हे कि गेहूं में 
चावल की अपेक्षा अधिक पोषण तत्व हें और इसके 
व्यापार से अधिक लाभ मिलता हैं। 

बंगला देश : बंगला देश में चावल की खेती 
गंगा-बह्मपृत्र के डेल्टा प्रदेश में होती है जहां वर्षा 200 
सेंटीमीटर से अधिक है और मिट॒टी भारी तथा वर्ष 
भर आई रहती हं। 

पंजाब, पाकिस्तान में सिन्धु नदी का डेटा और 
हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में भी चावल पैदा किया जाता 
है। इन क्षेत्रों में सिन्धु और उसकी सभी सहायक नदियों 
और उनसे निकाली गई विश्व की सबसे बड़ी नहरों के 
जाल पे सिंचाई होती है। अतः यहां चावल की खेती के 
लिए पाती की कमी अनुभव नहीं की जाती (चित्र )। 

हिन्देशिया : हिन्देशिया में लगभग 80 लाख हेक्टे- 
पर भूमि पर चावल की खेती होती है और यहां चावल 
की खेती के लिए पर्याप्त वर्षा होती है। भूमि की कमी 
के कारण पर्वतीय ढलानों पर भी सीढ़ीनुमा खेत बना 
कर चावल की खेती की जाती है (चित्र ) । 

मानसून एशिया के बाहुर बहुत कम मात्रा में चावल 
का उत्पादन होता है। मिश्र में नील नदी के डेल्टा और 
उसकी घाटी में चावल की खेती होती है। इस देश के 
निवासियों का मुख्य भोजत चावल है। दक्षिणी महाद्वीपों 
में चावल का, सबसे अधिक उत्पादन ब्राजील में होता है । 
ब्राजील के दक्षिणी-पूर्दी भाग में जहां वर्षा अधिक होती 
है, तटीय मैदान दलदली है और तापमान अपेक्षाकृत 
ऊंचे हैं, चावल की खेती के लिए अति उत्तम हैं। 

संयकक्‍त राज्य श्रमेरिका में विद का लगभग दो 

' प्रतिशत चावल्न पैदा होता है। इस देद्ष में प्रमुख चावल 


उत्पादक राज्य लुशियाना, कैलिफोतियां और टैब्सास 


तथा दक्षिण करोलिता हैं। 

यूरोप : यूरोप में चावल की खेती मुख्यतः इटली 
में यो नदी के डेहटा, स्पेन में एच्रो नदी की घाटी और 
फ्रांस में रोन नदी के डेल्टा में होती है। सोवियत संघ में 


भानध एच आतिफ भूगोल 


भी चावल का कुछ उत्पादन होता है। यूरोप में चावल 
की उपज विश्व में सबसे अधिक लगभग 6000 किलोग्राम 
प्रति हेक्टेयर है। 


३ 
गेहू 

गेहूं विश्व का दूसरा सबसे अधिक लोकप्रिय साजाय 
है। इशर्म प्रोटीन भौर का्बोहाइड्रेड की अधिक माता 
तथा इंगक्ष रख-रामाव और पेंदा करने में थासानी होने 
के कारण गेहूं फो उच्चदग कोटि का अनाज माना 
जाता है। गेहूँ का मूल जोन निश्चित रूप रे ज्ञात नहीं 
है। यह प्रारंभ में संभवत: टर्दी में पैदा किया जाता 
था और बाद में यह भूमध्यशागरी देशों में से होता हुआ 
यूरोप के अन्य देशों में फैल गगा । परिचमी यूरोप के देश 
इसे दक्षिणी गोलाधध के महाद्वीपों और उत्तर अमेरिका में 
ले गए। 

यद्यपि गेहूं मध्य अक्षांशों के शीतोष्ण कटिबंधी 
घासस्थलों का प्रमुख पौधा है, परंतु इसकी उपज विश्व 
के कोष्ण ज्ीतोष्ण भूमध्यसागरी चीन तुल्य जलवायु, 
उष्ण कटिबंधीय मानसून, सवाना और शुष्क तथा अर्ध- 
शुष्क प्रदेशों में सिचाई द्वारा होती है । गेहूं की खेती 
विषुवत वृत्त के ठंडे और कम आद। पठारी भागों में भी 
होती है, जसे एंडीज के पठछारी भाग । 

गेहूँ को बोते समय अच्छी आद्रेता और गीतत 
मौसम चाहिए। इसके बाद खुली धूप वाला बिता वर्षा 
का मौसम चाहिए। दाने को अच्छी तरह पकने के लिए 
पर्याप्त गर्मी और शुष्क मोसभ की आवश्यकता होती है। 
गेहूं के पकने से कुछ समय धूवव हल्की वर्षा दासे को मोदा 
करने में सहायक होती हैं। विश्व के अधिकांश गेहूं पैदा 
करने वाले क्षेत्रों में वर्षा 00 सेंटीमीटर से कम होती 
है। हल्की वर्षा या अ्-शुष्क क्षेत्रों में गेहूं की पैदावार 


'शुष्क खेती विधि द्वारा ली जाती है। गेहूं को न्यूनतम 


वर्षा के (लगभग 20 सेंटीमीटर वाबिक) क्षेत्रों में भी , 
बोया जा सकता है। इस क्षेत्रों में पाती की कमी को 
सिचाई द्वारा पूरा बारते हैं। गेह की पंदायार के लिए 
जल की वास्तविक आवश्यकताएं कई अत कारकों पर 
भी निर्भर करती हैं, जैसे वाष्पयीवरण की वर, जन के 


प्रमुख फसलें 


अंत: खवण एवं अपवाह की मात्रा, स्थाई पबनें, भूमि का 
उच्चावच्र और मूदा में आद्रता का अंश | 

आद्रता की अधिकता और अति ऊंचा तापमान 
दोनों ही गेहूं की पैदावार के लिए हानिकारक हैं क्योंकि 
ऐसी दशा में दानें को बीमारी लग जाती है। यह बात 
इस' तथ्य से और भी स्पष्ट हो जाती है कि उष्ण कदि- 
बंध के भारी वर्षा वाले क्षेत्रों और शीतोष्ण कटिबंध के 
वर्ष भर वर्षा वाले क्षेत्रों, जैसे पश्चिमी इंग्लेंड और 
आयरलैंड में गेहूं की उपज नहीं होती | इसके अतिरिक्त 
गेहूं अत्ति निम्न तापमान को भी नहीं सह सकता । जिन 
क्षेत्रों का न्यूनतम तापमान ---4९ ८ से नीचे चला जाता 
है, वहां गेहूं की पैदावार अच्छी नहीं होती। सोवियत 
संघ और कनाडा में अति निम्त तापमान के कारण कई 
बार गेहूं की फसल खराब हो चुकी है। 

गेहूं की पैदावार के लिए हल्की मिट्टी, मृतिका-दुमट 
या भारी-दुमठ चाहिए जो अपेक्षाकृत कुछ कड़ी हो जिससे 
पौधा मजबूती से खड़ा रहे | इसके साथ ही मिट्टी पर्याप्त 
गहरी और पारगम्य होती चाहिए जिससे नमी काफी 
गहराई तक पहुंच सके । दानें की अच्छी किस्म पाने के 
लिए मुदा में पर्याप्त चूना और फास्फेट होना जरूरी 
है। संसार में गेहूँ उत्पादन की सबसे अच्छी मिट्टयां 
यूक्रेन के स्टेपी क्षेत्र और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा 
कनाडा के प्रेयरी क्षेत्र में हैं। इन मिद्धिट्यों को चर्तोजम 
या काली मिट्टी कहते हैं। इसमें सड़े-गले जैविक पदार्थ 
अर्थात्‌ हा मस की मात्रा बहुत अधिक होती है। सीढ़ीदार 
खेलों पर गेहूं शी खेती बहुत कम होती है। चीन, जापान 
और हिमाचल प्रदेश में गेहूं के सीढ़ीदार खेत पाए जाते 
हैं। 

अनेक स्थानीय दक्षाओं की पूरा करने के लिए गेहूं 
की सैकड़ों जातियां विकसित की गई हैं । इन जातियों में 
अलग-अलग गुण होते हैं जैसे, कुछ थोड़े से समय में ही 
पक जाती हैं, कुछ जतियां ऐसी हैं जो सूले को सह सकती 
हैं, कुछ अतिशीत को, तो कुछ बीमारियों और कीड़ों- 
मकोड़ों को सह सकती हैं | कुछ जातियां ऐसी भी हैं जो 
तेज हवा में भी दाना नहीं गिरातीं। गेहूं की विभिन्‍न 
जातियों को उनकी कठोरता, कोमलता और उपज-अवधि 
के अनुसार बांठा जाता है। 


83 
शीत-कालीन गेहूं 


यह गेहूं पतभड़ की ऋतु के अंत में अथना शीत ऋतु 
के प्रारंभ में बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु के पारंभ में 
काठ लिग्रा जाता है। इस प्रकार के गेहूं को शीतकालीन 
गेहूं कहते हैं। यह गेहूं मध्य अक्षांज्ञों के उन प्रदेशों में 
बोया जाता है जहां शीत ऋतु कोमल अर्थात्‌ बहुत ठंडी 
नहीं होती । साथ ही यह ऋतु पर्याप्त रूप में आदर होती' 
हैं और इसमें पाला नहीं पड़ता। इल क्षेत्रों में भेहूं का 
बीज संपूर्ण शीत ऋतु की अवधि में मिट्टी के' अन्दर 
प्रसुप्त अवस्था में पड़ा रहता है, लेकिन वसन्‍्त ऋतु के 
शुरू होते ही बड़ी तेजी से बढ़ने लगता है और ग्रीष्म ऋतु 
में फसल काठ ली जाती है। विश्व में जितना गेहूं पैदा 
किया जाता है उसका 80 प्रतिशत शीत-कालीन मेहूं 


ही है। 


वसंत्-कालीन गेहूं 


वसंत ऋतु में बोये जाने वाले गेहूं को वर्संत-कालीन 
गेहूं कहते हैं । यह ऐसे क्षेत्रों में पैदा किया जाता है जहां 
शीत ऋतु अति तीन्र होती है। कनाडा के प्रेयरी क्षेत्र 
और साइबेरिया के स्थैप्स वाले क्षेत्र ऐसे प्रदेश हैं जहां 
शीत ऋतु में तापसान हिमांक बिदु से [6० सेंटीग्रेड से 
लेकर 22 सेंटीग्रेड तक नीचे चला जाता है | इन क्षेत्रों 
में बसंत-कालीन गेहूं की खेती होती है। यहां शीत ऋतु 
के बाद ही गेहूं बोया जा सकता है। गेहूं का पौधा शीतल 
बसंत ऋतु में बढ़ता है और ग्रीष्म ऋतु के अंत तक फसल 
काटने योग्य हो जाती है । 


शीत-कालीन तथा वसंत-कालीन दोनों जातियां 
कठोर हो सकती हैं या कोमल । कठोर गेहूं में नमी की 
मात्रा बहुत कम होती है, अत: यह डबल रोटी बनाने के. 
लिए बहुत उपयुक्त है। कोमल गेहूं में नमी की मात्रा 
अधिक होती है, इसलिए यह्‌ केक, बिस्कुट और पेस्ट्री 
बनाने के लिए अश्रिक उपयुक्त है। 


गेहूं का चिश्व उत्पादन 
ऐसा अनुमान है कि विदव में गेहूं के अंतर्गत लग- 
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क्षय 22 करोड़ हेक्टेयर कृषि भूमि है और गेहूं का विश्व 
में वाषिक उत्पादन लगभग 30 करोड़ टन है। विश्व में 
गेहूं के प्रमुख उत्पादक देश यूरोप, उत्तर अमेरिका, 
सोवियत संघ, चीन और दक्षिण एशिया के देश हैं । इसके 
अतिरिक्त दक्षिण महाद्वीपों के कुछ देश भी गेहूं का उत्पा- 
दन करते हैं (चित्र |2) । 


मानव एवं आर्थिक भूगोल 


यह संसार मे गेहूं के प्रमुख उत्पादक देशों में से एक है 
(चित्र (2) । 

दक्षिण और पूर्वी यूरोप के देशों की जलवायु अपेक्षा- 
कृत शुष्क है और गेहूं की खेंती के लिए श्रधिक अनुकूल 
है। परंतु इन देशों में गेहूँ की उपज पश्चिमी यूरोप के 
देशों के समान नहीं है। भूमध्य सागरीय यूरोप में दक्षिणी 





चित्र 2 : विदृव मे गेहूं के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र 


यूरोप में गेहूं की विस्तृत खेती होती है । यहां गेहूं 
के उत्पादक देशों के दो वर्ग हैं। उत्तर-परिचिम यूरोप के 
देशों में गेहूं के उत्पादत के लिए अनुकूल जलवायु व होते 
हुए भी गेहूं की गहन खेती होती है और विश्व-भर में यह्‌ 
क्षेत्र गेहूं की सबसे अधिक उपज देते हैं। यूनाइटेड-किंग- 
डस, वेल्जियम, तीदरलैंड और डेन्मार्क में गेहूँ की खेती 
के स्थात पर नगदी फसलों की खेती होने लगी है। लेकिन 
फ्रांस में गेहूं की खेती का अब भी महत्वपूर्ण स्थान है और 


फ्रांस, दक्षिणी इटली, ग्रीस और दक्षिणी पुर्तंगाल में बहुत 
अच्छी किस्म का गेहूं पैदा किया जाता है। पूर्वी यूरोप में 
हंगरी से लेकर बोल्गा नदी तक के क्षेत्रों में गेहूं का क्षेत्र 
एवं इसका उत्पादन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। सोवियत 
संघ में गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है (चित्र |2) 

उत्तरी चींन का लोएस क्षेत्र विश्व में गेहूं का एक 
बहुत बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। चीन में गेहूं की श्रधिकतर 
खेती परंपरागत विधियों द्वारा होती है जिसमें हाथ से 


प्रमुख फसलें 


बहुत कांम किया जाता है। कृछ क्षेत्रों में गेहूँ की खेती 
के यत्रीकरण के परिणामस्वरूप यहां भी उत्पादन बड़ी 
तैजी से बढ़े रहा है। 
बिश्व में गेहूँ के उत्पादन का दूसरा विशाल क्षेत्र 
उत्तरी अमेरिका है। यहां की कोष्ण ग्रीष्म ऋतु, वसंत 
ऋतु में अच्छी वर्षा और उपजाऊ भूमि गेहूं की उपज के 
लिए बहुत अमुकूल है। उनन्‍नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ 
तक संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहुं के उत्पादन के प्रमुख 
क्षेत्र वर्जीनियां राज्य और दूरी भील के बीच में थे । 
परंतू बाद में पदिचम की ओर अच्छी-अच्छी सडकें और 
रैल भार्ग खुल जाते से प्रेयरी का क्षेत्र गेहूं की खेती के 
लिए महत्वपूर्ण हो गया है। आजकल संयुक्त राज्य अमे- 
रिका के गेहूं के कुल उत्पादन का दो-तिहाई भाग उत्तर 
और दक्षिण डकोठा, कैसास, मिनिसोटा, नेबरास्का और 
न्टाना राज्यों से' आता है। कनाडा में भी इसी प्रकार 
गेहूं की खेती के क्षेत्र प्रेयरी भागों की ओर स्थानान्तरित 
हो रहे हैं। कनाडा के गेहूं के यह क्षेत्र संयुक्त राज्य 
अमेरिका के गेहूं क्षेत्रों के उत्तरी प्रसार हैं। संयुक्त राज्य 
अमेरिका और कताडा में गेहूं का अधिकतर उत्पादन 
व्यापारिक स्तर पर हो रहा है। इन देशों के गेहूं के फार्म 
बहुत बड़े-बड़े है और कुछ तो सैकड़ों हेक्टेयर लम्बे-चौड़े 
हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के विज्ञाल मैदानों में गेहूं की 
खेती पूर्णतया मशीनों से की जाती है । इन मशीनों को 
चलाने वाले खेती के विशिष्ट कार्यों के अनुभवी व्यक्ति 
होते हैं। गेहूं की कटाई और उसकी भूसी से दाना निकालने 
का काम मशीन द्वारा एक ही साथ होता है। यह कार्य 
दक्षिणी राज्यों से प्रारंभ किए जाते हैं और धीरे-थीरे 
फसल की कटाई उत्तरी राज्यों तक होती जाती है। यह 
विधि इसलिए अपनाई जाती है कि दक्षिणी राज्यों में 
ग्रीष्म ऋतु पहले आ जाती है और फिर धीरे-धीरे उत्तर 
की ओर प्रवास करती है। 
दक्षिणी गोलाध॑ में गेहूं की खेती अर्ज॑त्टीता के 
पम्पास घास स्थलों और युरुगुए में की जाती है। यहां 
भौतिक और सामाजिक-आ्थिक कारक गेहूं की खेती के 
लिए बहुत ही अनुकूल हैं। उपजाऊ मिट्टी और जअपेक्षा- 
कृत हल्की वर्षा वाली शीतल जलवायु में यहां विशाल 
मान्ना में गेहूं पैदा किया जाता है। अर्जनटीना विश्व में 
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गेहूं का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। आस्ट्रेलिया में गेहूं 
की खेती यहां के घास स्थलों पर होती है। परंतु वर्षा 
की अनिद्चितता के कारण यहां पानी सिचाई द्वारा प्रदान 
किया जाता है । आस्ट्रेलिया विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा 
निर्यातक देश है। गेहूं की खेती न्यूजीलैंड के पूर्वी भाग 
अर्थात्‌ सॉल्सबरी के मँदानों में भी होती है। अफ्रीका में 
गेहूं की खेती का अधिक महत्व नहीं है, फिर भी उत्तरी 
अफ्रीका के कूछ देश और सुदूर दक्षिणी अफ्रीका में मेहूं 
की कुछ पैदावार होती है। इन सभी क्षेत्रों की जलवायु 
अधे-शुष्क होने के कारण यहां गेहूं का उत्पादन अपेक्षाकृत 
कम है । 

भारत और पाकिस्तान में गेहूं की खेती शीत ऋतु 
में उन क्षेत्रों में की जाती है जहां वाधिक वर्षा 00 सेदी- 
मीटर से कम होती हैं। उत्तरी भारत के विशाल मेदानों 
की मिद्टियां जलोढ़क है जो गेहूं की खेती के लिए अति 
उत्तम है । यहां शीत ऋतु में पश्चिचमी विक्षेपों से होने 
वाली हल्की वर्षा गेहूं की वृद्धि में सहायक है । पानी की 
कमी को सिंचाई द्वारा पूरा किया जाता है। भारत में 
गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्य पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी 
उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश हैं। 
पाकिस्तान में गेहूं की खेती मुख्यतः पंजाब और सिंध 
राज्यों में है । 


गर्ना 


चीती का प्रमुख स्लोत गस्ना है और यह डमारे भोजन 
का महत्वपूर्ण अंग है। चीनी से हमारे शरीर को गर्मी 
मिलती है, अत्त: भोजन में इसका महत्वपूर्ण स्थान होता 
है। गन्ना उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों का पौधा है और इसकी 
खेती 2।" (! और 27" (: के बीच तापमान वाले क्षेत्रों 
में होती है। इसके लिए लम्बी अवधि विशेषतया गर्मियों 
में लगभग आठ महीनों तक का लम्बा वर्षा काल चाहिए 
और वर्षा की वाषिक मात्रा लगभग 50 सेंटीमीटर 
होनी आवश्यक है। गन्ने की फसल काटते समय शीतल 
शष्क जलवायु अत्यन्त आवश्यक है | पाला गन्ने की फततल 
के लिए अति हानिकारक है, इसीलिए इसकी खेती प्राग्र: 
पाला मुक्त क्षेत्रों में की जाती है। आवश्यकता से अधिक 
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भारी वर्षा होने पर गन्‍ते में रस पतला हो जाता है श्र 
उसमें चीनी की मात्रा कम हो जाती है। इसके दूसरी 
ओर जरूरत से कम पानी मिलने पर गल्‍्ते की वृद्धि बहुत 
कमजोर होती है और उस दक्षा में भी चीनी की मात्रा 
गन्ते से कम मिलती है । गहरी दुमंट मिट्टी जिसमें जल 
का बहाव अच्छी तरह से होता हो, गन्‍्ने की खेती के लिए 
उत्तम होती है। जिन मिट्टियों में चूने का अंश अधिक 
होता हैं वे गन्ने की वृद्धि में सहायक होती हैं। गन्ने की 
फसल को बड़ी मात्रा में खाद और उवेरक की आवश्यकता 
पड़ती है। इसके अतिरिक्त गन्ने की खेती के लिए अधिक 
संख्या में सस्ते श्रमिक भी चाहिए, क्योंकि इसके खेत को 
जोतना, गन्ने की पौध लगाता, सिंचाई करना, गन्ने को 
काटना, गस्ते को चीनी मिलों तक ढोता आदि यह सारे 
कार्य शारीरिक श्रम द्वारा किए जाते हैं। गन्ने के पौधे 
को प्रायः अनेक बीमारियां लग जाती हैं। अतः पूरी 





भूमध्यरेखा 






मानव एवं आर्थिक भूगोल 


उपज अवधि में इसकी अच्छी तरह मिगरानी आवश्यक 
है। कीड़े-मकोड़े आदि लगने पर कीटनाशक दवाओं का 
प्रयोग करना भी आवश्यक होता है। 

विहव के विभिन्‍न भागों में गन्ने की खेती की अलग- 
अलग पद्धतियां अपनाई जाती हैं। भारत में गन्ने की 
अधिकांश खेती गुड़ की स्थानीय मांग को पूरा करने के 
लिए, छोटे-छोटे खेतों पर की जाती है। इसके विपरीत 
हवाई और क्यूबा में गस्‍्ता और चीनी का उत्पादन बड़े 
पैमाने पर होता है और यहां रोपण क्ृषि प्रचलित है। 

भारत गन्ने का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश 
है । यह संसार की चीनी के कूल उत्पादन का लगभग 
पांचवां भाग प्रदान करता है । भारत में गन्ने का उत्पादन 
मुख्यतः भारतीय प्रायद्वीप के कर्ताटक, तमिलनाडु, और 
आंध्र प्रदेश राज्यों तथा गंगा की घाटी में होता है। उत्तर 
भारत के मंदानों में गन्ने की पेदावार मुख्यतः सिचाई से 


व्नडिलपकल टभणखणण: 
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चित्र 3 : विद्व में गन्ने का वितरण 


प्रमूख फसल 


की जाती है। पाकिस्तान में गस्ने की खैती पंजाब' और 
सिंध राज्यों में सिंचाई की सहायता से की जाती है। 
चीन में स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए गस्‍्ने की 
बेती सिक्‍्योंग बैसिन के गर्म क्षेत्रों में की जाती है । दक्षिण 
पूर्व एशिया में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश फिलिपिंस 
है। इंडोनेशिया कुछ समय पूर्व गन्‍्ते का महत्वपूर्ण उत्पा- 
बक देश था, परंतू अब यहां इसकी खेती घट गई है | यह 
देश अब चीनी का निर्यात करने की बजाय आयात करता 
है । मलेशिया, बर्मा, थाईलैंड, कम्बो डिया और वियतनाम 
भी गसे का उत्पादन अपनी स्थाई मांग को पूरा करने के 
लिए करते हैं। तैवान बहुत बड़ी मात्रा में गन्ने का उत्पा- 
दत करता है और यह चीनी का निर्यात जापान को 
करता है (चित्र 3) । 

क्यूबा विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश 
है । यहां गन्ने के बड़-बड़े ब्रामान और चीनी की मिलें 
उत्तरी-तटीय भाग और हवाना के पूर्व में है। क्यूबा को 
अर्थव्यवस्था की रीढ़ और इस देश के लोगों के जीवन 
यापन का मुख्य साधन यहां के गन्ने की खेती और चीनी 
उद्योग है। क्यूबा में चीनी की 60 से' भी अधिक मिलें हैं । 
लेकिन यहां चीनी के उत्पादन और गन्‍्ने की कटाई का 
काम मुख्यतः एक ही ऋतु में हीता है। इसलिए बहुत से 
कर्मचारी उप्त समय बेकार हो जाते हैं, जब चीनी की 
मिलों में काम नहीं होता। यह देश के लिए एक बहुत 
बड़ी समस्या है। 959 में क्‍्यूबा की क्रान्ति से पूर्व 
क्यबा की चीनी का सबसे बड़ा खरीददार संयुक्त राज्य 
अमेरिका था। परन्तु कम्युनिस्ट क्रान्ति के पश्चात अब 
यह सारी चीनी सोधियत संघ को निर्यात की जाती है 
(चित्र 3) ८ 

लेटित अमेरिका में गन्ना उत्पादन के अन्य प्रमुख देश 
भैक्सिको, कोलम्बिया, अर्जेन्टा इना, पेरु, इक्वेडर, पोर्टो- 
रिको, जमा इका और बार्बाडोस हैं । संयुक्त राज्य अमे- 
रिकां में गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य जुशियाना और 
प्रशान्त महासागर का हव़ाई द्वीप है । यहां गन्ने की खेती 
के सारे कार्य मशीनों द्वारा किए जाते हैं क्योंकि यहां सस्ते 
श्रमिक नहीं मिलते । इस कारण यहां चीनी का उत्पादन 
मूल्य बहुत ऊंचा है, अतः इस उद्योग को आर्थिक सहायता 
सरकार द्वारा दी जाती है । 


87 


हन्द महसागर के भमारीशस दीप और प्रश्ान्त महा- 
सागर के फीजी द्वीप में भी गन्ने की पैदावार की जाती 
है। दक्षिण अफ्रीका के नेटाल प्रान्त की भी' प्रभुख्त उपज 
गन्ता है। 


कपास 


वस्त्र मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं में से 
एक है । संसार के विभिन्‍न भागों में लोग अपनी इस 
मौलिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए विविध 
प्रकार के पदार्थों, जैसे वृक्षों की छाल, पत्तियों, जान- 
वरों की खालों, फर्लक्स, कपास, पटसन, रेशम, ऊन, 
सन, हैम्प, सिसल और कृत्रिम रेशों का प्रयोग विभिन्‍न 
रूप में कर रहे हैं। सभी प्रकार के रेशों भें कपास का 
उत्पादन सबसे अधिक होता है। प्राचीन काल में मित्र के 
लोग कपास का प्रयोग कपड़ा बनाने में करते थे । कई 
बताब्दियों तक चीन और मध्य एशिया में कपास का 
प्रयोग कपड़ा बनाने में होता रहा | मोहनजोंदड़ों के पुरा- 
तात्विक उत्खननों में पाए धागों से सिद्ध हो गया है कि 
भारत में भी पांच हजार वर्ष पहले से कपास का उप- 
योग हो रहा है । 

कपास की उपज के लिए कोष्ण जलवायु और 
सामास्य वर्षा चाहिए | ग्रीष्म ऋतु में 257 0 से ऊंचे ताप- 
मान कपास के लिए उत्तम होते हैं। इसके लिए पर्थाप्त 
धूप की भी जरूरत रहती है। इसके लिए 50 से 00 
सेंन्टीमीटर वर्षा चाहिए । यह इसके विकास की अवधि 
में सुवितरित हो तथा थोड़े दिनों के अंतराल पर भड़ी क्के 
रूप में बरसे। जहां वर्षा पर्याप्त नहीं होती बहां भी 
सिंचाई की सहायता से यह उपजता है। शुष्क और अधधे- 
शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई द्वारा बहुत ही अच्छे किस्म की 
कपास पैदा की जाती है। डोंडियों के पकने तथा उसके 
बाद कपास चुतने की अवधि में मौसम शुष्क, साफ तथा 
घूप वाला होना चाहिए। इस समय वर्षा भौर अधिक 
आद्रेता से फसल को क्षति हो सकती है। पाले से' फसल 
बर्बाद हो जाती है । अतः: इसकी उपज के लिए पाला 
रहित 200 दिनों की अवधि चाहिए। अच्छे अपवाह 
वाली हल्की दुमट मिट्टी कपास की खेती के लिए 
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अनुकूल है । कपास की खेती से मिटटी का उपजाऊपन 
बहुत कम हो जाता है । अतः इसे खाद तथा उर्वरक की 
भारी मात्रा में आवश्यकता होती है। कपास की खेती के 
लिए प्रचुर मात्रा में सस्ते श्रम की भी जरूरत पड़ती है। 
कपास की खेती का सबसे अधिक विकास 9वीं 
शताइबदी में औद्योगिक क्रान्ति के साथ हुआ, जब कपास 
से बिनौला निकालने, सूतत बातने और कपड़ा बुतने वाली 
मशीनों का आविष्कार किया गया । इन मशीनों से कपड़े 
का उत्पादन प्रचुर सात्रा में होने लगा और कपड़े की 
कौमतें गिरी जिससे जनशसाधारण भी कपड़े को खरीद 
सका | उपनिवेणी ताकतों ने कपास के बड़े पैमाने पर 
बागान लगाए और कहीं-कहीं विशेषत॒या सूडान और 
मिश्र जेसे शुष्क और अर्थ शुष्क क्षेत्रों में कपास की 
खेती के लिए बड़ी-बड़ी सिंचाई योजनाओं की व्यवस्था की । 
आज यद्यपि कपास को नाइलोन और रिओन जैसे कृत्रिस 
रेशों के साथ मुकाबला करना पड़ रहा है, फिर भी इसका 
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कपास उत्पादन क्षेत्र 


भसानव एवं आशिक भूगोल 


सारा उत्पादन बविदवव के बाजारों में बिक जाता है। 
वास्तव में कपास द्वारा बनाया गया स्थानीय कपड़ा 
कृत्रिम रेश से बते कपड़े से कहीं सस्ता होता है। इसके 
अतिरिक्त यद्यपि विकसित देशों में कृत्रिम रेशों का सबसे 
अधिक विकास हुआ है, फिर भी ये देश कपास का खूब 
आयात करते हैं। जापान, यूनाइटेड किंग ड म और परिचिमी 
यूरोप के अन्य देश बडी सात्रा में कपास का आयात करते 
हैं । संयुक्त राज्य अमेरिका अपने यहां की कपास जापान 
और यूरोपीय देशों को बेचता है। मिश्र की अधिकांश 
कपास यूरोपीय देझों को जाती है। सूडान, यूगांडा और 
टर्की भी कपास बेचने के लिए यूरोपीय बाजारों को 
भागते हैं । 

विश्व के अनेक भागों में कपास का उत्पादन होता 
है। लेकिन इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, संयुक्त राज्य 
अमेरिका की विख्यात कपास की पेटी, चीन का उत्तरी- 
पूर्वी भाग, सोवियत संघ का मध्य एशिया और दक्षिणी- 
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चित्र 44 + विश्व में कपास का वितरण 


प्रमुख फसलें 


पश्चिमी भाग, भारत के दक्‍कत पठार की काली मिट्टी 
वाला क्षेत्र, मिश्र, मैक्सिको, उत्तरी-पूर्वी ब्राजील और 
पाकिस्तान हैं (चित्र 4) । 

भारत विश्व के कुल कपास उत्पादन का 8 प्रतिशत 
प्रदान करता है। कपास की पैदावार में भारत के 
प्रमुख राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरि- 
याणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश हैं। भारत में कपास 
की अधिकांश खेती सिचाई पर आधारित है और यहां 
की कपास का अधिकांश उत्पादन देश की कपड़ा सिलों 
में ही खप जाता है । 


चाय 


चाय विश्व का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पेय है। चाय, 
मानसून-एशिया की पहाड़ी ढलानों पर मूल रूप से उगसे 
वाली एक उष्ण कटिबंधीय भाड़ी है, जिसकी पत्तियों से 
चाय तैयार की जाती है । ऐसा विद्वास किया जाता है 
कि चीन की यांग्टोसोक्याँंक घाटी में चाय की खेती सर्ब- 
प्रथम प्रारंभ की गई | स्फूर्तिदायक पेय के रूप में चाय 
का उपयोग चीन में सदियों से हो रहा है। यूरोप में चाय 
का प्रचलन 7 वीं शताब्दी के मध्य से हुआ है| 

चाय की खेती के लिए गहरी, सुप्रवाहित, उर्बर 
सिट्टी की आवश्यकता होती है । मिद्ढी में लोहे का अल्पांश 
विशेष सहायक होता है और मिट्टी का सुप्रवाहित होना 
चाय की खेती के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। अतः इसकी 
खेती प्रायः पहाडी ढलानों पर ही की जाती है। सुप्रवाहित 
नदी-घाटियों में भी चाय पैदा की जाती है । चाय 
का पौधा अपनी 8 महीने तक की उपज-भवधि में तभी 
अच्छी तरह फलता-फूलता है जब उसे लगभग 25% 
सेंदीग्रेट औसत तापमान त्तिरंतर मिलता रहे। इसकी 
पत्तियों के मिरंतर एवं अच्छे विकास के लिए वर्ष भर 
समान रूप से वितरित, लगभग 200 से 250 सेन्टीसीटर 
तक भारी वार्धथिक बर्षा अत्यावश्यक है। इन भौतिक आव- 
इयकताओं के कारण ही चाय की खेती उष्ण एवं उपोष्ण 
कटिबंधों के आद्रो प्रदेशों में ही सीमित है। इसके अति- 
रिक्त चाय की रोपण कृषि में अधिक मात्रा में पूंजी 
वितियोग के साथ-साथ कुशल श्रमिकों की बड़ी संख्या 
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में उपलब्धता एक महत्वपूर्ण कारक है । 

चाय की खेती शुरू करने के लिए भूपि, सुख्यतः 
पहाड़ी ढलानों को साफ किया जाता है। चाय की पौध 
नसंरी में तैयार की जाती है और जब पौधे दागभग 20 
सेन्टीमीटर ऊंचे हो जाते हैं तो उन्हें पर्वतीय ढलानों पर 
विशेष रूप से बनाए खेतों पर प्रतिरोपित कर दिया जाता 
है । इन पौधों को कतारों में और एक दूसरे के बीच लग- 
भग डेढ़ मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। अवावश्यक 
पौधों को उखाड़ फेंकने और भारी मात्रा में खाद देने का 
काम नियमित अंतरालों पर किया जाता है। नियमित 
काट-छांट से पौधे की उचित ऊंचाई बनी रहती है और 
नयी पत्तियों के विकास में सहायता मिलती है । पत्तियों 
की पहली बार चुनाई पौधे के लगाने के दो वर्ष बाद की 
जाती है, परन्तु यह कार्य पूर्ण रूप मे पांच वर्ष के अच्त में 
ही हो पाता है। चाय की भाड़ी एक बार लगाने के बाद 
बहू लगभग पचास वर्षो त्तक पत्तियों का लगातार उत्पादन्न 
करती रहती है। इसके बाद चाय के पौधे को फिर से 
प्रतिरोपित करता आवश्यक हो जाता है। पत्तियों को 
चुनने के बाद उन्हें विभिन्‍न क्रियाओं द्वारा संसाधित 
किया जाता है । आज कल अधिकांश चाय वागावां पर ६ 
सारी क्रियाएं मशीनों द्वारा की जाती हैं । 

भारत विश्व में चाय का सबसे अधिक उत्पादत 
करता है और यह अकेले संसार के कुल चाय उत्पादव का 
लगभग 35% प्रदान करता है। भारत में चाय को खेती 
असम की पहाड़ियों, हिमालय और नीलगिरी के ढलानों 
पर की जाती है। असम की पहाड़ियों और हिमालय के 
ढलानों से चाथ का सबसे अधिक उत्पादन मिलता है 
(चित्र 5) । इल क्षेत्रों में चाय की खेती के लिए अनुकूल 
कारक, प्रचुर मात्रा में वर्षा, उपजाऊ सुप्रवाहित मिट्टी 
और आसपास के घती आबादी बाले क्षेत्रों से पर्याप्त 
संख्या में कुशल श्रमिक, उपलब्ध हैं । 

श्रीलंका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक 
है। श्रीलंका में चाय का व्यापारिक उत्पादत सन 870 
से प्रारंभ हुआ। श्रीलंका के शीतल और जाद्र मध्य 
पर्वतीय ढलान चाय की खेती के आदर्श स्थल हैं। यहां 
की चाय उच्चकोटि की मानी जाती है | श्रीलंका चाय के 
निर्यात द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है। 
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चित्र 5 : विश्व में चाय उत्पादन का वितरण 


चीन शताब्दियों से चाय का सबसे बड़ा उत्पादक, 
उपभोक्ता और निर्यातक रहा है। चाय के क्षेत्र और उत्पा- 
दन में चीव का अब भी महत्वपूर्ण स्थान है। परल्तु इसका 
त्तिर्यात्‌ भारत और श्रीलंका की तुलना में बहुत कम हो 
गया है। चीन में चाय के प्रमुख क्षेत्र पर्वतीय भू-भाग 
विद्येषतया यांगटीसीक्यांग घाटी और सेचवान बेसिन हैं 
(चित्र 5)। चीन में चाय का अधिक उत्पादन स्थानीय 
मांग को पूरा करते के लिए होता है। यहां हरी चाय पेदा 
की जाती है जिसके संसाधन में बहुत कम क्रियाएं की 
जाती हैं । 

चाय के अन्य उत्पादक देश जापान और हिन्देशिया 
हैं। इन देशों में भी चाय की पैदावार मुख्यतः स्थानीय 
मांग के लिए होती है और यहां का निर्यात बहुत कम है । 
मानसून-एशिया के बाहर चाय के प्रमुख उत्पादक देश 


कीनिया, मलावी, यूगांडा और मुजाम्बिक हैं (चित्र 5)। 


कहवा 


कह वा का पौधा एक उपोष्ण कंटिबंधीय सदा हरित 
भाड़ी है जिसका मूल वास स्थल अफ्रीका के उच्च पठारी 
क्षेत्र हैं। इस 'काडी से फलों से प्राप्त बीजों को भूनकर 
उन्हें पीस लिया जाता है और यह पिसा हुआ पाउडर . 
अन्य प्रक्रियाओं द्वारा संसाधित करके काफीः पेय बताने 
में काम आता है। संसार के लगभग एक तिहाई लोग 
कहवा को गरम पेय अथवा शीतल पेय के रूप में प्रयोग 
करते हैं। कैफीन नामक नशीला तत्व होने के कारण इसके 
पीने पर एक विशेष प्रकार की स्फूरति मिलती है और इसी 
कारण यह पेय आजकल अधिक लोक प्रिय हो रहा है | 


प्रमुख फसलें 


प्राचीन काल में इथोपिया के उच्च पठारों पर कैफा 
नाम का जंगली पौधा उगता था। 5 वीं शताब्दी में यह 
पौधा दक्षिण अरब के क्षेत्रों में उग्ाने के लिए ले जाया 
गया। 6 वीं शताब्दी में इसकी खेती यूरोप के कुछ 
देशों में प्रारंभ की गई। इसकी लोकप्रियता बढ़ते के 
साथ कहवा की खेती अब श्रीलंका, जावा, हिन्देशिया, 
हैती, सूरिनाम, ब्राजील, जमेका, क््यूबा, पोर्टोरिको, 
कोष्टारिका, वैन्तेज्वैला, भैक्सिको, कोलम्बिया, भारत 
तथा हवाई ढ्ीपों में होती है । 

कहुवा की दो उपजातियां हैं--अरेबिका और रोब- 
स्ठा | भरेबिका जाति का कहवा मुख्यत: लेटित अमेरिका 
के देशों में ओर रोबस्टा की प्लेती मुख्यतः अफ्रीकी देक्षों 
में की जाती है। भारत तथा हिन्देशिया में दोनों जातियों 
का कहवा उगाया जाता है। 

कहूवा की अच्छी उपज के लिए गर्म जलवायु की 
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आवश्यकता होती है ओर इसके लिए 32" (' का ताप- 
मान आदण्ं माता जाता है। यद्यपि यह उच्च भागों से 
4 ( से 26" ८. तक के बीच पैदा की जाती है। इसकी 
बुद्धि ग्रीष्म ऋतु के अधिक वर्षा वाली अवधि में श्षव 
होती है। कहूवा के लिए गर्म मौसम और लगातार खुली 
वृष अति आवश्यक है| इसके फलों को तोड़ते समय शुष्क 
मौसम अच्छा होता है । इसके लिए प्रचुर मात्रा में वर्षा, 
00 से 200 सेंटीमीटर तक आवश्यक है। इसकी जड़ों 
में पाती रुकता हानिकारक होता है। इसीलिए कहवा की 
खेती सुप्रवाहित पहाड़ी ढलानों पर की जाती है। जिन 
क्षेत्रों में वर्षा [00 सेंटीमीटर से कम होती है वहां सिचाई 
की आवश्यकता कम पड़ती है। कहंवा की फसल मिट्टी 
की उ्वरता जल्‍दी समाप्त कर देती है इसलिए इसे निय- 
मित समय पर खाद ओर उर्वरकों की भारी मात्रा देना 
जरूरी होता है । 





चित्र 6: विध्व में कहवा उत्पादन का वित्तरण 
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कहंवा की खेती के लिए सर्वप्रथम इसके पौधे नर्सरी 
में बीजों द्वारा तैयार किए जाते है। छः महीने बाद जब 
पौधे विशेष ऊंचाई के हो जाते हैं तो इन्हें पहाड़ी 
ढालों पर बनाए विशेष प्रकार के खेतों में प्रतिरोपित 
किया जाता है। इन पौधों को कतारों में एवं एक दूसरे 
के बीच तीन मीटर की दूरी पर लगाते हैं जिससे वे 
द्रुतगति से बढ़ सकें | इनकी प्रति वर्ष कांट-छांट की 
जाती है जिससे फल तोड़ने में सुविधा होती है और पौधों 
में कहवा के फल भी बड़ी मात्रा में आते है। कहवा 
के फल तोड़ने का काम हाथों से किया जाता है। इसमें 
तैयार फलों को उनके डंठल से अलग करते है। फिर इन 
फलों को विविध क्रियाओं द्वारा संच्ताधित किया जाता 
है। कहवा की खेती की आधुनिक विधियों द्वारा, अब 
एक हेक्टेयर भूमि से अरेबिका कहंवा का 800 से 200 
किलोग्राम और रोबस्टा कहंवा का 000 से 800 
किलोग्राम उत्पादन होता है । 

कहूवा के उत्पादन में ब्राजील विश्व में सबसे आगे 
है। यहां कहूवा के बागान, जिन्हें यहां फेजेन्डा कहते हैं 
मुख्यतः साओपोलो पठार के ढलानों पर कैंद्वित हूँ । कहवा 
का उत्पादन कोलम्बिया, इक्वेडर, वेनेजुएला, गुयाना, 
गौटेमाला, एल-सल्बा डोर, कोस्टारिका, मेक्सिको, क्यूबा, 
हैठी, जेमाइका, अगोला, आइवरी कोस्ट, यूगांडा, इथो- 
पिया, जामटे, कैमझत, रौंड-बूंडी, मेलागासी, हिन्देशिया, 
श्रीलंका और भारत में भी होता है। भारत में कहवा 
उत्पादन के प्रमुख राज्य तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक 
हैँ (चित्र 6) । 


रबर 


रबर विषुवतीय वनों में उपजने वाले वक्षों से प्राप्त 
होते वाला एक चिपचिपा रस है जिसे लेटेक्स या रबर 
क्षीर कहते हैं। प्रत्यास्थता, जल-प्रतिरोधी और विद्युत 
का अचालक होना रबर के तीन विशेष गुण हैं और इन्हीं 
गुर्णों के कारण रबर से अनेक प्रकार की वस्तुएं बताई 
जाती हैं। वर्तमान शताब्दी के प्रारंभ से साइकिल, 
मोटरकार तथा दूकों के टायर बनाने एवं विद्युत के 
सामानों के निर्माण के लिए रबर की मांग अधिक हो 
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रही है। 

कई जातियों के वृक्ष लेटेब्स प्रदान करते हूँ और 
इनसे रबर बनाया जा सकता है प्रारंभ में अमेजिन नदी 
के बेसिन में पाए जाने वाले रबर वक्ष से लेटेक्स निकाला 
जाता था । अमेजिन नदी पर स्थित मनौस नगर से बड़ी 
मात्रा में लेटेक्स विदेशों को जाता था। लेकिन रबर का 
यह व्यवसाय अमेजिन की घाटी में अधिक समय तक न 
चल सका । यहां से रबर के वृक्ष विश्व के उष्ण कटिबंध 
के अन्य भागों पर लगाए गए। इनमें से प्रमुख क्षेत्र 
श्रीलंका, भारत और मलाया हैं जो उस समय ब्रिटिश 
साम्राज्य के उपनिवेश थे। मलाया में रबर का पौधा 
अच्छी तरह से पतपा और इसके बड़े-बड़े बागान यहां 
तैयार किए गए । 

ज्यों-ज्यों समय बीतता गया रबर की विश्व में मांग 
बढ़ती गई । वाहनों के टायर और ट्यूब में अब भी रबर 
का सबसे अधिक उपयोग होता है। द्वितीय महायुद्ध में 
दक्षिण-पुर्व एशिया के द्वीप जो उस समय रबर का उत्पादन 
विश्व में सबसे अधिक करते थे जापान के अधीन आ 
गए। उन दिनों पश्चिम के देशों को रबर की आपूर्ति 
बहुत कम हो गई । अतः संयुवत राज्य अमेरिका जैसे देशों ने 
रबर के अन्य स्रोत ढूंढ लिए । कृत्रिम रबर का आविष्कार 
वास्तव में दूसरे महायुद्ध में प्राकृतिक रबर की पूर्ति के 
कम होने के परिणामस्वरूप हुआ है। इस समय कृत्रिम 
रबर का उपयोग प्राकृतिक रबर से कहीं अधिक हो रहा 
है। सन 970 में विश्व के कुल रबर का उत्पादन 80 
लाख ठन था, जिसमें 50 लाख टन कृत्रिम रबर थी 
और 30 लाख टन प्राकृतिक | प्राकृतिक रबर का 90% 
दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों ने प्रदान किया। यहां एक 
बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि रबर का वृक्ष प्रारंभिक 
समय में अमेजिन बेसिन में ढूंढा गया और वहां कुछ 
समय तक इसका उत्पादन भी हुआ, लेकित बाद में रबर 
की उपज वहां न बढ़ाकर मलाया या दक्षिण-पुव॑ एशिया. 
के देशों में क्यों विकसित की गईं ? कांगो नदी की घाटी 
में भी उन दिनों जंगली रूप में रबर का वृक्ष मिलता था, 
अतः यहां भी रबर के बागान लगाए जा सकते थे । 
परंतु रबर की खेती का विकास करने के लिए इस क्षेत्र 
को भी नहीं चुता गया । ऐसा क्‍यों ? इस प्रइत का 


प्रमूख फसलें 


उत्तर रबर के वक्ष की अपेक्षा लोगों से ज्यादा संबंध 
रखता है। दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में सस्ते श्रमिक 
अमेजिन की घाटी और कांगो की घाटी की तुलना 
में अधिक संख्या में उपलब्ध थे। रबर-क्षीर प्राप्त 
करने के लिए प्रतिदिन बहुत अधिक संख्या में मजदूर 
चाहिए। दूसरे, बागानी खेती के आधार पर रबर 
का उत्पादन प्रारंभ करने के लिए विदेशी पूंजी और 
कुदालता एवं तकनीकी ज्ञान अमेजिन तथा कांगो की 
घाटियों को उपलब्ध न था। इसके विपरीत यह सब 
सुविधाएं ब्रिठेत द्वारा मलेशिया को प्राप्त थीं । इसके साथ 
ही मलेशिया में रबर के बागान उच्च भूमि पर लगाए गए 
है और वे समुद्र के अधिक निकट हैं। यह सुविधा अभेजित 
और कांगो क्षेत्रों में नहीं थी। हाल ही में फायर स्टोत 
कम्पनी ने अफ्रीका में बड़े पेमाने पर रबर के बागान 
लगाए हैं और अमेजिन की घादी में भी रबर की रोपण 
कृषि का विकास किया जा रहा है । 






ब्राजील 
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जिन देशों में लाखों और करोड़ों की संख्या में कारें, 
टूक, बसे और अन्य ऐसे वाहन प्रयोग किए जाते है, जिनमें 
रबर के पहिए लगे होते है, ऐसे देशों में रबर की अत्या- 
धिक मांग है । संयुक्त राज्य अमेरिका प्राकृतिक रबर का 
सबसे अधिक उपयोग करता है। यह देश क्ृतजिम रबर 
का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्‍ता भी है। इसके 
बाद पश्चिमी यूरोप का स्थान आता है। यद्यपि रबर की 
खेंती का बिरतार उष्ण कटिबंधीय प्रदेश के अनेक क्षैत्रों 
में किया गया है। फिर भी दक्षिण-पूर्व एशिया प्राकृतिक 
रबर के उत्पादन में सबसे आगे है। इस समय मलेशिया, 
हिन्देशिया, थाईलेंड और श्रीलंका प्राकृतिक रबर के 
प्रमुख उत्पादक है (चित्र 7)। रबर का उत्पादन भारत, 
लिबोरिया, कम्बोंडिया, ताईजीरिया, वियतनाम, जायरे 
और ब्राजील में भी होता है। भारत में केरल और तमिल- 
नाइ राज्यों में रबर पैदा की जाती है। यहाँ रबर का 
उत्पादन प्रति वर्ष 63,000 टन है। 
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चित्र 7 : प्राकृतिक रबर का विषश्व वितरण 
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फसलों का संथोजन 


फसलों को प्रायः एक दूसरे के संयोजन से उपजाया 
जाता है । ऐसा बिरते ही होता है कि किसी फसल को 
खेत में अकेले बीया जाए। विभिन्‍न फसलों के अलग-अलग 
मानचित्र अध्ययत्त के लिए उपयोगी हैं, लेकिन किसी क्षेत्र 
के विविध शस्य-पंयोजन जानता इससे भी अधिक रुचि- 
पूर्ण है। उदाहरण के लिए भारत का विभाजन गेहूं प्रदेश 
और चावल प्रदेशों में करना भारतीय क्रंषि के एक 
महत्वपूर्ण तत्व को छिपा देता है। इससे यह बात उभर 
कर भाती है कि गेहूं के प्रदेश में भी कुछ ऐसे छोटे-छोटे 
क्षेत्र हैं जहां चावल की खेती होती है या गेहूं की पैदावार 
दालों के साथ या गले के साथ होती है । अतः किसी क्षेत्र 
के वास्तविक क्रंषीय चित्र की सुस्पष्ट जानकारी और 
सुव्यवस्थित ज्ञान के लिए उस क्षेत्र के फसल-सयोजन का 
ज्ञान होना अत्यन्त आवश्यक है । 

भूगोल वेत्ताओं ते शस्य-संयोजन के क्षेत्रों को सीमी- 
केन करने की कुछ उपयोगी विधियां निकाली हैं, और 
उनके द्वारा शस्य-संयोजन के प्रमुख क्षेत्रों का आतानी से 
अध्ययन किया जा सकता है । शस्य-संयोजन के प्रदेशों को 
सीमांकत करने की जो विभिन्‍न विधियां प्रयोग में लाई 
जाती हैं, उन्हें दो-शीष॑कों के अंतर्गत विभाजित किया 
जा सकता है। प्रथम शीर्षक के अंतर्गेत स्वेच्छा चयन 
विधि अर्थात केवल पहली फप्तल्, प्रथम दो फसलें अथवा 
प्रथम तीन फसलें क्षादि-आदि लो जाती हैं। स्वेच्छा चयत 
विधि के आधार पर जो शस्य-संयोजन निकाला जाता है 
वह बिलकुल ठीक नहीं होता, क्योंकि उसमें स्वेच्छा के 
द्वारा कुछ धमुख फसलों के संयोजन को ही चुना जाता है 
और अन्य फसलों को, उत्का सम्पूर्ण शस्य क्षेत्र में प्रति- 
शत मान हीते हुए भी छोड़ दिया जाता है । शस्य-संयो- 
जन प्रदेश के सीमांकत करने की दूसरी विधि सांस्यकीय 
अर्थात आंकड़ों पर आधारित है। इसके द्वारा किसी क्षेत्र 
की फसलों को विभिन्‍न वर्गों में बांदा जाना अपेक्षाकंत 
श्रधिक शुद्ध होता है। थे सांख्यकीय विधियां भूगोल 
वैत्ताओं द्वारा समय-समय पर संशोधित की गई हैं। 

संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पर्चियी भाग के अति 
जटिल क्ृषीय क्षेत्रों को सीमांकन करने के लिए 'बीवर' ने 
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एक महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय विधि का उपयोग किया है। 
वीवर ने अपने अध्ययन में प्रत्येक फसल का कितना 
प्रतिशत भाग सम्पूर्ण शस्य क्षेत्र में आता है, इसका ध्यान 
रखा । उन्होंने एक सैद्धांतिक मानक से प्रश्येक घटक क्षेत्रीय 
इकाई के सभी संभव शस्य-्संयोजनों के विचलन मान 
निकाले । एक फसली खेती के सम्पूर्ण शस्य क्षेत्रफल का 
सैद्धांतिक मानक 00 प्रतिशत, दो फश्नलों के संयोजन के 
लिए 50 प्रतिशत, तीन फसलों के लिए 33 प्रतिशत और 
चार फसलों के लिए 25 प्रतिशत मावा | जिस फसल का 
चिचलन सैद्धांतिक मानक वक्र से सबसे कम होता है उसे 
संयोजन में सम्मिलित किया जाता है। भारत में भी सूक्ष्म 
से स्थूल स्तरीं तक शस्य-संयोजन क्षेत्रों का निरुपण करने 
के लिए कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन किए गए हैं। 

शस्य-संयोजन क्षेत्रों के अध्ययन द्वारा कृषीय भूमि- 
उपयोग के आयोजक विभिन्‍न क्षेत्रों की मुख्य-मुख्य फसलें 
और उनके संथोजन को जान लेते हैं। इससे' किसी क्षेत्र 
के कृषीय विकाप्त और उसकी योजना बनाने में बड़ी मदद 
मिलती है। 


कृषि क्षेत्र (कृषि-अदेश ) 


भूगोल अत्यमन में प्रदेशिक जानकारी की महृत्व- 
पूर्ण स्थान दिया जाता है। प्रदेद्ा पृथ्वी-सतह का एक 
ऐसा भाग है, जो अपनी कुछ खास विशेषताओं के कारण 
एक इक्राई के रूप में पहचाना जाता है और जो आसपास 
की अन्य इवाइयों से अलग दिखाई देता है। किसी देश 
अथवा क्षेत्र के भौतिक लक्षण अध्ययत्त करते समय हम 
प्रदेशीं की संकल्पता नदी-द्ोणी, पर्वत्तीय प्रदेश, मेदानी 
प्रदेश, परी प्रदेश भादि में करते हैं। जलवायु का अध्य॑- 
यन करते समय उन्हें विषुब्रतीय, दुन्ड्रा, सवाता आदि 
प्रदेशों में। और सामाजिक-आधिक दशशाओं के अध्ययन में 
उन्तकी संकल्पता वस्त्र निर्माण क्षेत्र, कोयला उत्पादत 
क्षेत्र, कपास, पंटसन; चावल, गेहूं आदि के प्रदेशों में की 
जाती है। 

कृषि, प्रदेश धरातल पर एक ऐसा विस्तृत मूभाग होता 
है। जिसमें कृषि की दशाएं एवं विधियां लगभग एक सी 
होती हैं और इन विशेषताओं के कारण ही वह जासपास 


प्रमुख फसलें 


के अन्य प्रदेशों से अलग दिखाई देता है। विश्व के विभिन्‍न 
भागों में अलग-अलग क्रपि पद्धतियां पाई जाती हैं। अत: 
संसार को प्रत्येक कृषि पद्धति के अंतर्गत अलग-अलग 
कृषि-प्रदेशों में बांटा जा सकता है। एक फसली प्रदेश, 
इस्यन्संयोजन प्रदेश, फसल और पश्‌ संयोजन प्रदेश 
आदि क्ृषि-प्रदेशों के कुछ उदाहरण हैं। इसी प्रकार के 
कृषि-प्रदेशों के उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका और 
कनाडा का बंसत-कालीन गेहूं का प्रदेश, अजेंन्टाइना के 
पम्पाज में गेहूं, अल्फाल्फा-पशु प्रदेश, संयुक्त राज्य 
अमेरिका की कपास पट्टी और मक्का पट्टी आदि हैं। 
इसी प्रकार भारत में भी विभिन्‍न प्रकार के कृषि प्रदेशों 


95 


का निरूपण किया गया है। उदाहरणार्थ पंजाब और 
पश्चिम बंगाल ऋरमशय: गेहूं प्रदेश और चावल-प्रदेश में 
सीमांकन करते हैं और महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र 
को भारत के कपास प्रदेश में निझूषित किया जाता है। 

कृषि-प्रदेशों के अध्ययन द्वारा विभिन्‍न क्षेत्रों की 
मुख्य फसलों, वास्य संयोजन, और कृषि समस्याओं आदि 
की पूरो जानकारी मिलती है। अतः किसी क्षेत्र के समा- 
कलित कृषि बिकास के लिए कोई योजना बनाने और 
उसे कार्यहूप देने से पूर्व यह अत्यन्त आवश्यक है कि 
उसके मूलभूत क्ृपि-प्रदेशों को अच्छी तरह से अध्ययन 
कर लिया जाए। 


अभ्यास 


समीक्षात्मक प्रशन 


], चावल की खेती के लिए आवश्यक दश्ाएं बताइए | विश्व के किन-किन भागों में चाबल की खेती होती 
है ? अपमे उत्तर को उपयोगी स्केचमेप द्वारा भी स्पष्ट करिए। 
2. गेहूं के उत्पादत के लिए कौन-कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक हैं ? गेहूं के प्रमुख उत्पादक प्रदेशों को 


रैखा मानचित्र पर दिखाइए। 


3. बिद्व के दो ऐसे विपरीत क्षेत्र चुनिए, जिनमें से एक में गेहूं की जीविका' कृषि होती है और दूसरे में 
व्यापारिक कृषि । इन दोनों क्षेत्रों में गेहूं के भिन्‍न उत्पादन के कारणों की विवेचता करिए | 

4. निम्नलिखित के बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए क्या-क्या भौगोलिक कारक उत्तरदाई हैं ? 
(क) चाय और कहवा, (ख) रबर और कपास | 

5, चाय या गस्‍्ना के उत्पादन, उपभोग और व्यापार के बारे में पूर्ण विवरण दीजिए | 

6. वस्त्र निर्माण उद्योग आजकल मुख्यतः उन्हीं प्रदेशों में चल रहा है जो कपास का उत्पादन करते हैं। क्या 
बस्त्र निर्माण उद्योग के इतिहास में ऐसा ही होता आया है ? अपने उत्तर कारण सहित विवेचचा कीजिए। 

7. शस्य-संयोजन और कृषि-प्रदेश की व्याख्या कीजिए और उनका आशिक महत्व स्पष्ठ कीजिए | 

8. खबर के वृक्ष लगाने के लिए कौन-सी भौगोलिक आवश्यकताएं होनी चाहिएं ? 
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मानव एवं आर्थिक भूगोल 
ज्ञात कीजिए 


($) अपने क्षेत्र में पैदा की जाने वाली गेहूं, चावल, मक्का और ज्वार-बाजरा को अलग-अलग 
किस्मों के बीज एकत्र कीजिए और प्रत्येक खाद्यान्‍्त के अलग-अलग बीज प्रकार की विशेषताओं 
में अंतर मालूम कीजिए ( 


(॥) गन्ने के किसी फार्म का भ्रमण कीजिए और बोई ग़ई नई फसल और रतून फसल में अंतर 
मालूम कोजिए। 


मानचित्र कार्य 


विश्व के रूपरेखा मानचित्र में निम्नलिखित दर्शाईए : 
(क) चावल की पैदावार के क्षेत्र, 
(ख) गेहूं के उत्पादन क्षेत्र, 
(ग) चाय, कहवा और रबर के उत्पादन क्षेत्र 


अतिरिक्त अध्ययन 

]. अहसद, ए० एंड सिद्दीकी, एम० पी०, (967) , क्राप एशोसिएदान पैटने इन दि लूनी बेसिन, दि ज्योग्राफर, 

बाल्यूम ऋ%।9, पृष्ठ 66-80 

2. ऐथ्यर, एन० पी०, (969), कप रीजंत आफ मध्य प्रदेश--ए स्टडी इस सेघोडो लॉजी, दि ज्योग्राफिकल 
रिव्यू आफ इंडिया, मार्च, पृष्ठ -]9 

3. ग्रिग, डी० बी०, दि एश्रीकल्चुरल सिस्टम आफ दि बल्डं--एन एबोलुशन एप्रोच, कौम्ब्रिज यूतीवर्सिटी 
प्रेस, 975 हे 

4. डी बिलिज, एच० जे०, मेत्त शेप्स दि अर्थे“--ए टोपिकल ज्योग्राफी, कैलीफोतिया, 974 

5, हुसेन, एम०, (972), ऋाप कम्बीनेएन रीजनंस आफ उत्तर प्रदेद--ए स्टर्ज इन सभेथेडोलॉजी, दि 
ज्योग्राफिकल रिव्यू ऑफ इंडिया, बाल्यूम जए52५, जूत, पृष्ठ (34-56 

6. परपिलन, ए० बी०, हाय मन ज्योग्राफी, लांगमैन ग्रुप लि० लम्दन, 966 


अध्याय ॥ 


निर्माण उद्योग 








माण उद्योग वहू संगठित मानव प्रयास है जिनमें 
कच्चे माल को मशीनों की सहायता से बड़े पैमाने 
पर अधिक उपयोगी वस्तुओं में बदला जाता है। मानव 
व्यवसायों की क्रमिक श्रेणी में निर्माण उद्योग द्वितीयक 
व्यवसाय या गौण व्यवसाय कहलाता है। यह प्राथमिक 
उत्पादन, जिसमें वस्तु-संग्रह, शिकार करना, लकड़ी 
काटना, मछली पकड़ना, खनन, पशुवारण एवं कृषि 
व्यवसाय आते हैं, के बाद का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन 
वर्ग है। आजकल निर्माण उद्योग के अंतर्गत छोटी से 
छोटी वस्तु सुई, बटन, चन्दन का तेल, सरसों का तेल, 
मोम जैसी चीजों के निर्माण से लेकर बड़ी से बड़ी जटिल 
मशीनें, ओजार, वायुयान, पनड्ब्बी, विद्ञाल कंप्यूटर 
आदि तक निर्मित किए जाते हैं। 
प्राचीन काल में कई शत्ताब्दियों तक निर्मित-वस्तुओं 
के प्रमुख स्रोत शिल्पकार हैं। जनसंख्या की जैसे-जैसे 
वृद्धि हुई इन निर्मित वस्तुओं की मांग और विविधता में 
भी वृद्धि होने लगी। इसके परिणामस्वरूप शिल्पकारों 
का समुदाय बढ़ते लगा। उस समय शिल्पकार वस्तुओं 
का निर्माण अपने घरों में करते थ्रे और इसीलिए इस 
प्रकार के निर्माण उद्योग को कुटीर-उद्योग कहा जाता 


था। भारत में अब भी वस्त्र निर्माण की कुल मात्रा को 
एक बड़ा भाग हथकरघा बुनकरों द्वारा अपने-अपने घरों 
पर बनाया जाता है। 

यूरोप में उत्मीसवीं शताब्दी के उत्तराध में घटित 
औद्योगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप निर्माण उद्योग में 
बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। मशीनों के अविष्कार ने 
तैयार माल के बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में बहुत 
मदद दी। अन्य क्षेत्रों में प्रगति, जैसे इस्पात का विकास 
और यातायात में सुधार ने भी औद्योगिक क्रान्ति को संवेग 
दिया। सर्वप्रथम उन उद्योगों का विकास किया गया जो, 
कपास, पटसन, ऊन, लौह-अयस्क आदि जेसे कच्चे माल 
को निर्मित वस्तुओं में बदलते थे। इत दिनों वे उद्योग 
अधिक महत्वपूर्ण, समके जाते थे जो विद्युत उपकरण, 
मोटरकार, विभिन्‍न प्रकार की मशीनों, घड़ियों और 
अनेक प्रकार की विलास सामन्नी बनाने के लिए आंशिक 
रूप में निर्मित वस्तुओं का उपयोग करते थे। इस प्रकार 
आधुतिक निर्माण उद्योग को स्थापित करने के लिए 
विविध प्रकार का कच्चामाल, प्रचुर मात्रा में शक्ति, 
अत्यधिक पूंजी, बहुते बड़ी संख्या में कुशल श्रमिक और 
मशीनों तथा उपकरणों के स्वचालित नियंत्रकों की 
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आवश्यकता पड़ती है। सामान्यतः कोई भी बड़ पैमाने 
का उद्योग बिना अधिक परिश्रम और समय के स्थापित्त 
नहीं हो सकता। इसी कारण से उद्योग को विश्व के 
समस्त देशों के बीच दो वर्गों में बांदा गया है, जिसमें 
एक वर्ग के देश वस्तुओं को निर्मित करके बेचते हैं भौर 
दूसरे वर्ग के देश उन्हें खरीदते हैं। 


औद्योगिक निवेश एवं उत्पादन 


कच्चा माल, शक्ति, श्रम और पूंजी के लगाने पर 
ही उद्योग इच्छित वस्तुओं का निर्माण करते हैं। इन सभी 
कारकों को, जिन्हें उत्पादक अपने उद्योग में लगाता है, 
औद्योगिक निवेश कहलाते हैं। कुशल तथा अकुशल 
श्रमिक और “विशाल” अथवा थोड़ी पूंजी सामान्य 
ओऔद्योगिक निवेश हैं, जो सभी प्रकार के उद्योगों के 
स्थापित करने और उनके विकास में अति आवश्यक 
हैं। परस्तु प्रत्येक उद्योग का कच्चा माल अलग-अलग 
ही सकता है। उदाहरण के लिए कुछ उद्योग खानों से' 
प्राप्त कच्चे माल पर आधारित होते हैं, तो कुछ उद्यौगों 
को वनों, खेतों या समुद्र से कच्चे भाल की जरूरत पड़ती 
है। औद्योगिक निवेश की प्रकृति और उसकी मात्रा के 
अनुसार ही मुख्यतः पता चलता है कि किसी उद्योग का 
उत्पादन और लाभ किस पैमाने का होगा । 


किसी उद्योग द्वारा जो वस्तुएं बनकर निकलती हैं 


उन्हें उस उच्योग का उत्पादन कहते हैं। उद्योग में हर . 


उत्पादक का घुरझुष लक्ष्य यह होता है कि वह इतना 
उत्पादन करे जिससे उसे सर्वाधिक लाभ मिले। अतः 
कोई भी उत्पादक, उस सीमा के बाहर उत्पादव नहीं 
करेगा, जिसमें उपान्त आमदनी उपानन्‍्त लागत के बराबर 
हो जाए। यदि वह ऐसा करता है तो उसकी कुल लागत 
उसकी कुल संप्राप्ति से अधिक हो जाएगी और उसे 
नुकसान होगा । किसी उद्योग में उत्पादन की गुणता, 
मात्रा या आकार और लागत कई भौतिक और सामाजिक 
कारणों पर निर्भर करती हैं। इनमें से प्रमुख कारक 
सस्ते कच्चे माल और शक्ति साधनों की उपलब्धता, 
कुशल एवं परिश्रमी श्रमिक, बाजार और यातायात की 
समुचित सुविधाएं हैं। आगे के अनुच्छेदों में उद्योगों के 


मानव एवं आशिक भूगोल 


स्थानीकरण के विभिन्‍न कारकों पर विचार किया 
गया है । 


उद्योगों के अवस्थिति-कारक 


निर्माण उद्योगों की अबस्थिति में कई भौतिक एवं 
सामाजिक-आ्थिक कारक उत्तरदाई होते हैं । उदाहरण 
के लिए कच्चा माल, शक्ति, श्रम, पूंजी और बाजार 
आदि उद्योगों के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं | इन कारकों को 
आधुनिक उद्योगों के विकास के आधारभूत अवयव भी 
कह सकते हैं। इनमें से प्रत्येक का महत्व समय, उद्योग 
और प्रदेश अनुसार बदलता रहता है। अतः उनका महत्व 
ऋमानुसार नहीं दिया जा सकता। किसी उद्योग की अव- 
स्थिति एवं वृद्धि में किसी एक ही कारक का हाथ नहीं 
होता, वरन्‌ कई कारक मिल-जुलकर प्रभाव डालते हैं । 
उद्योग की अवस्थिति के लिए किसी आदर्श स्थल का 
ढूंढ़ना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन ऐसा स्थान 
अवश्य ढूंढा जा सकता हैं जिसके लाभ अधिक हों और 
हानियां कम । 


कच्चा माल 


अधिकतर उद्योगों में उत्पादन उसी स्थान पर किया 
जाता है जहां साधन प्रचुरता से मिलते हैं। अतः अधि- 
कतर उद्योग खानों, वनों, कृषि क्षेत्रों और समुद्रों के 
निकट अवस्थिति किए जाते हैं। जो उद्योग मछली, 
टिम्बर और खनिज-अयस्कों पर आधाश्िि होते हैं, उनका 
सामान्यतया स्थानीकरण इन वस्तुओं के मिलते के स्थानों 
पर या उनके निकट किया जाता है। लेकिन कुछ उद्योग 
ऐसे हैं जो कच्चे माल के उत्पादन क्षेत्रों से बहुत दूर स्था- 
पित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए यूनाइटेड किगडम 
में कपास और जुट के उद्योग स्थापित किए गए, जो मिश्र 
और दक्षिण एशिया से कच्चा माल आयात करके चलते 
थे | इसके विपरीत लोहा-इस्पात के उद्योग विश्व के 
स्थानीय क्षेत्रों में ही स्थापित किए गए। साधारणतया 
लोह-अयस्क को कोयजा क्षेत्रों में लाया जाता है जो 
किसी देश या प्रदेश के उद्योगों को प्रभावित करते हैं । 
उद्योगों को कहां स्थापित किया जाय इस बारे में निर्णय 


निर्माण उच्योग 


पर पहुंचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अवस्थिति के बारे में 
निर्णय लेते समय कच्चे माल के भार और आयतन पर 
सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है। यह ज्यादा उचित 
होगा कि लौह-अथस्क का प्रगलन और वृक्ष के तने पर से 
अनावश्यक पदार्थों को निकालने का काम इन वस्तुओं के 
उत्पादन स्थल पर ही किया जाए और फिर इस कच्चे 
माल से अंतिम संसाधन द्वारा तेयार माल बनाने के लिए 
इसे दूरस्थ स्थानों को भेजा जाए। यवि ऐसा न करके 
लौह-भयस्क और वृक्षों को अपने असली रूप में दृरस्थित 
उद्योगों को भेजा जाता ह तो इससे यातायात्त व्यय बहुत 
बढ़ जाएगा । 

लोहा-इस्पात का निर्माण करने के लिए लौह-अयस्क 
और कोयला दोनों ही, विशाल मात्रा में चाहिए । 
इसके लिए तीन विकल्प हैं: () लौह-अयस्क को 
कोयला खातों पर ले जाना, (2) कोयला को लौह- 
अयस्क के क्षेत्र में ढोना अथवा (3) दोनों कोयला और 
लौह-अयस्क को बीच में स्थित किसी अनुकूल स्थान पर 
लाना। अधिकतर यह देखा गया है कि लौह-अयस्क में 
से आंशिक रूप में अनावश्यक पदार्थों और अशुद्धियों को 
निकालकर, उसे कोयला के क्षेत्रों में ले जाया जाता है। 
इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे फ्रांस के लोरेन औद्योगिक 
प्रदेश में कोयले की विशाल मात्रा दूर-दूर से ढोकर लाई 
जाती है। इसी प्रकार कानपुर और दिल्‍ली के औद्योगिक 
संकुलों के लिए बहुत दूर स्थित रानीगंज और भरिया 
की ख़ानों से कोयला ढोया जाता है । वास्तव में जब कोई 
औद्योगिक संकुल कोयले के क्षेत्र में विकसित हो जाता 
है और वहां के कोयला भंडार समाप्त हो जाते हैं, तो 
ऐसी दशा में किसी दूसरे क्षेत्र से कोयले का ढोना 
ज्यादा उपयुक्त होगा, बजाय इसके कि सारे कारखाने 
को वहां से हटाकर किसी नए कोयला क्षेत्र पर स्थापित 
किया जाए। जब दोनों, कोयला और लौह-अयस्क को 


बीच में स्थित किसी स्थात तक ढोया जाता है, तो उस 


दशा में भी लौह-अयस्क को कोयले की अपेक्षा अधिक 
दूरी तय करती पड़ती है । विश्व के अधिकांश कागज की 
लुगदी बनाने वाले कारखाने और आरा मिलें बनीय 
प्रदेशों में स्थित हैं। कनाडा की अधिकांश लुगदी की मिलें 
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और आरा मिलें कोणधारी बनों में स्थित हैं । इसी' प्रकार 
नावें, स्वीडन और सोवियत संघ में भी ये मिलें बनीय 
क्षेत्र में स्थित हैं । 

खाद्य पदार्थ, जैसे फल, सब्जियां, मछली और दूध, 
जो कभी-कभी विशाल मात्रा में होते हैं परंतु जल्दी 
खराब होने वाले पदार्थ हैं, अत: इनका संसाधन इनके 
उत्पादन के क्षेत्रों में ही होता है। इसी प्रकार चीनी और 
मांस उद्योग भी कच्चे माल के उत्पादन क्षेत्रों में स्थापित 
किए जाते है । 


शक्ति 


उद्योगों में वस्तुओं का निर्माण बिना शक्ति के प्रयोग 
के नहीं किया जा सकता। प्रात्रीन काल भें शक्ति के 
प्रमुख ज्ोत मनुष्य और जानवर होते थे। भाष-इंजन के 
प्रयोग ने निर्माण वस्तुओं की विज्ञाल मात्रा और उनके 
विविध प्रकारों में करंतिकारी परिवर्तत ला दिया है। 
इसके अतिरिक्त इस दाताब्दी के प्रारम्भ से निर्माण 
उद्योगों में हुई प्रगति और सुधार के परिणामस्वरूप अब 
उद्योगों को शक्ति-ख्ोतों के निकट स्थापित करने की 
अनिवायंता कम हो गई है। 

अधिकतर उद्योगों, विशेषतया लौह-घातुकर्भी 
क्रियाओं में कोयला शक्ति के रूप में अत्यन्त महत्वपूर्ण 
कारक है। अत: अधिकांश भारी उद्योगों का संबंध मुख्यतः 
कोयला उत्पादन के क्षेत्रों से होता है। उदाहरण के लिए 
दामोदर घाटी का प्रमुख लोहा-इस्पात केंद्र जमशेदपुर 
है, जो रानीगंज और भरिया की कोयला खानों के बहुत 
मिकट है। यूवाइटेड किगडम में दक्षिण वेल्स, भिडलैंड, 
लंकाशयर और न्यूकासिल के औद्योगिक संकूलों की अब 
स्थिति कोौयला-खानों के निकट हैं। इसी प्रकार संग्रक्त 
राज्य अमेरिका का अपलेशियन--विशाल भीलों के 
औद्योगिक प्रदेश और सोवियत संघ के डोनबास व कुजबास 
औद्योगिक संकूल प्रवानतया कोयला उत्पादन के क्षेत्रों 
में स्थित हैं। शक्ति के अन्य स्रोत, जैसे पेट्रोलियम, 
जल-विद्युत , प्राकृतिक गँस और परमाणु ऊर्जा भी ऐसे 
कुछ उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं जिन्हें 
कोक की आवश्यकता शक्ति के रुप में नहीं होती । 
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श्र 


आज के कम्प्यूटर, संसाधन एवं स्वचालित मशीनी 
युग में भी पर्याप्त मात्रा में अत्यन्त कुशल श्रमिकों की 
उपलब्धता निर्माण उद्योगों के स्थानीकरण में एक महत्व- 
पूर्ण कारक है। विभिन्‍म उद्योगों में अलग-अलग कुशलता 
के श्रमिक चाहिए। उनमें से कुछ उद्योग जैसे, घड़ी 
मिर्माण, हीरों की कटाई, इलेक्ट्रातिकी और वायुयान 
निर्माण में अत्यन्त कुशल श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती 
हैं। ऐसे अति कुशल श्रमिकों के लिए बहुत ही अच्छा 
एवं विशेष प्रकार का प्रशिक्षण चाहिए। इसलिए वे 
संभवत: विद्यष क्षेत्रों में ही मिलते हैं। बहुत से उद्योग, 
जैसे वस्त्र निर्माण, विद्युत-यंत्र निर्माण एवं रासायनिक 
उद्योगों को कुछ शाखाओं में अर्ध कुशल श्रमिकों की 
आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अधिकांश श्रमिक ऐसे होते 
हैं जिनका मुख्य कार्य ऐसा होता है, जिसमें किसी विशेष 
कुशलता की आवश्यकता नहीं होती । 


संसार के कुछ प्रदेशों के लोग कुछ विशेष प्रकार के 
तिर्माण उद्योगों में प्रवीण होते हैं। उदाहरण के लिए 
स्विट्जरलैंड के लोग बहुत ही सूंदर और टिकाऊ घल्ियां 
बनाते हैं, पूनाइटेड किग्रडम में अत्यन्त विशिष्टतता प्राप्त 
बस्त्रों का निर्माण होता है| जापान के लोग प्रकाशकीय 
एवं विद्युत यंत्र बनाने में बहुत कुशल है और संयुक्त 
राज्य अमेरिका के न्यूयार्क नगर में बहुत से व्यक्ति 
पुस्तकों के मुद्रण एवं प्रकाशन में अति कुशल हैं। इसके 
अतिरिक्त कूछ उद्योगों में जैसे भारत, बंगलादेश और 
चीन के पटसन, वस्त्र निर्माण और चाय-संसाधन उद्योग 
हैं--अमिकों की कुशलता की अपेक्षा उनका कम से कम 
मजदूरी पर मिलना अति महत्वपूर्ण कारक है। 


बाजार 


उद्योगों के स्थानीकरण में बाजार एक महत्वपूर्ण कारक 
है। किसी बड़े नगर या इसके निकट किसी उद्योग अथवा 
कम्पत्ती के स्थापित होने की अधिक संभावना होती है, 
क्योंकि वहू नगर स्वयं उस उद्योग की निर्मित वस्तुओं का 
बहुत बड़ा बाजार होता है। साथ ही यदि उस नगर से 


मानव एवं आथिक भूगोल 


चारों ओर यातायात एवं संचार की रेखाएं विकसित हैं 
तो देश का शेष भाग भी उन वस्तुओं के लिए एक विज्ञाल 
बाजार बन जाता है। ऐसे उद्योग जिनमें शीक्ष खराब 
होने वाली वस्तुएं बनती हैं, जैसे दूध की वस्तुएं अथवा 
खाद्य पदार्थ आदि का निर्माण, वे बड़ी जनसंख्या वाले 
नगरों में स्थापित किए जाते हैं जहां उनकी बहुत मांग 
है। कूछ उद्योग अन्य उद्योंगों के लिए विशेष प्रकार की 
वस्तुओं का निर्माण करते हैं। मोटरकार निर्माण उद्योग 
के लिए कार के विभिन्‍न भागों और पुर्जों का निर्माण 
इसका एक उदाहरण है। मोटरकार उद्योग के लिए 
स्पेक्टोमीटर का निर्माण कार के कारखानों से दूर होना 
उचित नहीं है। जब तेयार माल बहुत भारी और अधिक 
जगह घेरने वाला होता है तो बाजार की निकटता और 
भी महत्वपूर्ण कारक बन जाती है। छोटी और हल्की 
वस्तुओं को दूर स्थित बाजारों में भी आसानी से भेजा 
जा सकता है। यवि स्विट्जरलैंड के लोग यूरोप की 
अपेक्षा संयुक्त राज्य अमरीका और भारत में अपनी 
घड़ियां अधिक बेचते हैं तो क्या यह उचित नहीं होगा कि 
स्विटजरलैंड के कारखाने इन देशों को स्थानांतरित किए 
जाएं ? इसके प्रतिकूल यदि संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोप 
के बाजारों के लिए मोटरकार का निर्माण करना चाहता 
है तो यह सर्वोत्तम होगा कि इस उद्योग के कारखाने 
यूरोप में स्थापित किए जाएं । 

जित बाजारों में विशेष प्रकार के निर्मित माल का 
अधिक मात्रा में उपभोग होता है, ऐसी वस्तुओं के निर्माण 
उद्योगों को बाजारों में या उनके निकट स्थापित करना 
अधिक उचित होगा। परंतु यह जरूरी नही है कि किसी 
नगर की घनी जनसंख्या स्वयं में एक बड़ा बाजार हो । 
उदाहरण के लिए मानसून-एशिया के बहुत से क्षेत्रों की 
जनसंख्या घनी है, परंतु वहां के अधिकांश लीग उद्योगों 
की बनी वस्तुओं को नहीं खरीद सकते। अतः ऐसे क्षेत्रों 
के लिए निर्माण उद्योगों द्वारा बड़ी सस्ती वस्तुएं बनाई 
जाती हैं, जो अधिकांश लोगों द्वारा खरीदी जा सकती 
हैं। इससे यह तथ्य भी आंशिक रूप में स्पष्ट हो जाता है... 
कि अधिकतर विकासशील देशों में निर्माण उद्योगों की 
कमी क्यों है ? 


निर्माण उद्योग 


अन्य कॉरक 


औदधोगिक अवस्थिति के प्रमुख कारकों की व्याख्या 
अपर दी जा चुंकी है। ये सभी कारक एक-दूसरे से संबं- 
धघिंत हैं और कोई भी कारक स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव 
महीं डालता। किसी क्षेत्र में एक या कई कारखानों के 
होने के कारण वहां और भी नए कारखाने खुलने लगते 
हैं। इससे वहां कारखानों के एक गुच्छे जैसा प्रभाव पड़ता 
है। राजनीतिक स्थिरता और बिना डर के पूंजी विनियोग 
भी ऐसे कारक हैं 7 सद्योगों के विकास में सहायक हैं। 
किसी प्रदेश या देश में राजनीतिक उथल-पुथल के कारण 
उद्योगपति वहां कारखाना खोलने या स्थापित करने से 
हिंचकिचाते हैं। यदि किसी देश की सरकार वहां के 
उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर रही है तो कोई भी विदेशी 
कम्पनी अपना पैसा लगाकर वहां उद्योग स्थापित नहीं 
करेगी । उद्योगों पर टैक्‍स का भी प्रभाव पड़ता है। जित 
देशों में उद्योगों पर लम्बे समय तक टैक्स माफ किए जाने 
तथा अन्य कई सुविधाएं दी जाती हैं, वहां तए-मए कार- 
खाने विस्थापित करने की प्रेरणा मिलती है। कुछ क्षेत्रों 
में वातावरण की अनुकूल दशाएं उद्योगों की अवस्थिति 
को प्रभावित करती हैं। उदाहरणार्थ कैलीफोनिया के 
हालीवुड में चलचित्र उद्योग के विकास का एक महत्व- 
पूर्ण कारक यह है कि वहां बाह्य शूटिंग के लिए वर्ष के 
अधिकांश दिनों तक मेष रहित आकाश अर्थाति सूर्य का 
प्रकाश मिलता है और दृश्यभूमि बहुत ही सुंदर है। भारत 
में चलचित्र उद्योग के बम्बई में स्थानीकरण का भी भुख्य 
कारण अनुकूल वातावरण का होता है । 


विश्व के बाजार 


बाजार वह स्थान है जहां वस्तुओं का विनिमय करने 
के लिए बेचने और खरीदने वाले लोग एकत्रित होते हैं। 
यह एक सप्ताहिंक खुला अस्थाई बाजार या पेंठ हो 
सकता है अथवा सूरत और बम्बई में कपास ब्राजार तथा 
कलकत्ता में पटसन बाजार जैसे अत्यन्त व्यवस्थित, 
संगठित बाजार हो सकता है। व्यापक रूप में बाजार का 
प्र एक ऐसे विशाल क्षेत्र से हो सकता है जिसमें पूरा 
. विद्व समा सकता है। 
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उद्योग प्राय: बाजारों के निकट स्थापित किए जाते 
हैं। साद्य पदार्थों से संबंधित अधिकांश उद्योग जैसे 
डबलरोटी, केक, पेस्ट्री, पका-पकाया मांस और सब्जियों 
आदि के उद्योग बाजारों के निकट स्थापित किए जाते 
हैं। इससे उनमें बने ताजे उत्पाद शीक्रता से' बेचे जाते 
हैं। बहुत-सी वस्तुएं लाने ले जाने में टूट जाती हैं, अतः 
वे भी उनके इस्तेमाल के क्षेत्रों में निर्माण की जाती हैं। 
इसके अतिरिक्त जिन उद्योगों के तैयार माल भारी और 
अधिक स्थान घेरने वाले होते हैं, वे भी बाजारों के निकट 
ही स्थापित किए जाते हैं, जिससे त॑ंथार माल के याता- 
यात का खर्च कम हो जाता है । 

अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में यद्यपि प्रत्येक देश कच्चा 
माल और निमित वस्तुएं बेचने तथा खरीदने के लिए 
भाग लेता रहता है, फिर भी विश्व में ऐसे चार मुख्य अंत- 
राष्ट्रीय बाजार हैं। इनके नाम, पश्चिमी यूरोप, उत्तर 
अमेरिका, दक्षिण एशिया और सोवियत संघ हैं। अंत- 
रॉष्ट्रीय व्यापार में विश्व के इन चार प्रमुख बाजारों का 
अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। पश्चिमी यूरोप, उत्तर अमे- 
रिका तथा सोवियत संघ के बाजारों से सामान्यतया 
मशीनें, इंजीनियरी का सामान, विद्युत उपकर भ, ऊती व 
सूती वस्त्र तथा गेहूं आदि वस्तुओं का निर्यात विंकास- 
शील देशों और घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को किया 
जाता है। इसके दूसरी ओर एशिया और अफ्रीका के देश 
सामान्यतः खनिज अयस्क, वनीय और खेतों की वस्तुओं 
का निर्यात औद्योगिक और विकसित देशों को करते हैं। 
दक्षिण-पश्चिम एशिया के प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक 
देश, खाद्य पदार्थों, मशीनों, विद्युत उपकरणों एवं विल्ला- 
सिता की वस्तुओं के प्रमुख बाजार हैं। 


संसार के प्रमुख निर्माण उद्योग 


' लोहा-इस्पात उद्योग 


हमारी आधुनिक स्म्यता का अत्यन्त महत्वपूर्ण 
आधार लोहा-इस्पात उद्योग है। आधुनिक मशीनों, उप- 
करणों एवं औजारों का मूल स्रोत लोहा-इस्पात है। रेल 
भार्ग, महामार्ग, जल मार्ग एवं वायू मार्ग तथा सड़कों, 
सुरंगों, कारखानों और पाईपलाइनों जैसी आधुनिक 
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यातायात और संचार सुविधाओं के बताने में लोहा- 
इस्पात का बहुत बड़ा योगदान होता है । 

लोहा-इंस्पात उद्योग के बहुत लम्बे इतिहास में दो 
महत्वपूर्ण बातें उभरकर आती हैं। पहला लोहे की प्रगलन, 
परिष्करण, मोड़ने और उस पर काम करने की तकनीकी 
का विकास । दूसरा इन विकसित तकनीकों के परिणाम- 
स्वरूप लोहा-इस्पात उद्योग की अवस्थिति के संबंध में 
कारकों का समय-समय प्र बदलना। चूंकि लोहा-इस्पात 
उद्योग अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों का आधार है और जब 
इसके स्थानीकरण के कारक बदल जाते हैं तो उनके परि- 
णामस्व॒रूप अन्य उद्योगों के विकसित होने या गिरने की 
संभावना हो जाती है । 

ईसा के जन्म से 400 वर्ष पुर्वे लौह-अयरस्क से लोहा 
निकालने का काम लकड़ी को जलाकर किया जाता था। 
इस काम के लिए बहुत बड़ी मात्रा में लकड़ी की आवश्य- 
कता होती थी । भणना से यह हिंसाब लगाया गया है कि 
लौह-अयस्क से पांच टन लोहा निकालने के लिए इतनी 
बड़ी मात्रा में लकड़ी का कोयला चाहिए जो 4 हेक्टेयर 
बन के वक्षों से प्राप्त होता है। सोलहवीं शताब्दी में फोंका- 
भट्टी कै विकास के परिणामस्वरूप पत्थर के कोयले का 
लोहे के प्रगलन में प्रयोग होने लगा और इस कारण 
लीहा-इस्पात उद्योग बड़ी तेजी से बढ़ा। कोयले द्वारा 
प्रगलन की किया में लोहा अच्छी किस्म का बनने लगा 
भौर इसका प्रभाव यह हुआ कि लोहा-इस्पात उद्योग 
कोयला क्षेत्रों में स्थापित होने लगा। लोहा-इस्पात 
उद्योग के कोयले के क्षेत्रों में स्थापित होने का परिणाम 
यह हुआ कि कोयले की ढुलाई जो लोहे की ढुलाई से 
दुगनी होती थी समाप्त हो गई, और इससे ढुलाई का 
खच कम हो गया | इस तथ्य से यह बात स्पष्ट हो जाती 
है कि संसार में अधिकतर लोहा-इस्पात उद्योग के केन्द्र 
कोयला खातों के पास ही क्‍यों पाये जाते हैं। इसीलिए 
संसार के बड़े-बड़े कोयला उत्पादक देशों जैसे संग्रुक्त 
'राण्य अमेरिका और यूनाइटेड किगडम में लोहा-इस्पात 
उद्योग लौह-अयस्क को आयात करके कोयला क्षेत्रों के 
निकठ स्थापित किए गए हैं। इसके दूसरी ओर स्वीडन, 
स्पेन, अलजीरिया और क्यूबा जैसे देश अपने उत्तम प्रकार 
के जौह-भयस्क का निर्यात कर देते हैं क्योंकि इन देशों में 


सानव एवं आधिक भूगोल 


कोयले का उत्पादन बहुत कम है। उत्नीसवों शताब्दी में । 
| 


लीहा-इस्पात उद्योग की तकनीकी में फिर से परिवतंत 
आया और इसके कारण इस उद्योग के स्थानीकरण पर 
महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा । 

अब धमन-भट्ियों में लोहा बनाने के लिए कोक का 
अनुपात पुराने कोयले की मात्रा की तुलना में बहुत घट 
गया। इसलिए अब कोयला क्षेत्र लोहा-इस्पात उद्योग 
को अपनी ओर कम खींच पाते हैं। लोहा-इस्पात उद्योग 
का वितरण स्वरूप इस समय भी संक्रमण काल से गुजर 
रहा है। आजकल अन्य कारकों के अतिरिक्त, इस्पात के 
लिए विकसित देशों में बाजार और लौह-अयसरुक क्षेत्रों में 
आंशिक रूप से खिंचाव के कारण विश्व में लोहा-इस्पात 
उद्योग का वितरण स्वरूप अधिक परिक्षिप्त हो रहा है। 

लोहा-इस्पात उद्योग का विश्व में संकेन्द्रण तीन 
प्रमुख प्रदेशों में मिलता है। ये प्रदेश हैं, उत्त र-पद्चिम 
यूरोप, उत्तर अमरीका और सोवियत संघ । इन प्रदेशों के 
अतिरिक्त भारत, चीन, जापान, दक्षिण अफ्रीका, भास्ट्रे- 
लिया, कोलम्बिया और ब्राजील में भी लोहा इस्पात 
उद्योग के छोटे-छोटे क्षेत्र हैं। किसी देश में भारी उद्योग 
के न होने के प्रमुख कारण कोयला लौह-अयस्क और 
यातायात छुविधाओं की कमी है। 

मूरोप में, यूनाइटेड किंगडस, जमेनी, फ्रांस, 
इटली, नीदरलेंड, बेल्जियम और लुक्जमबर्ग लोहा- 
इस्पात उत्पादन के प्रमुख देश हैं। ये देश, स्वीडन, 
अल्जी रिया, स्पेन और फ्रांस के विद्ञाल निक्षेपों से लौह- 
अयस्क मंगाते हैं और यूनाइटेड किगडम, पोलेंड तथा 
जर्मनी से कोयले की विश्याल मात्रा प्राप्त करते हैं। इन 
भारी उद्योगों के कच्चे माल और तैयार माल की दुलाई 
अंत: स्थलीय जल यातायात, नहरों, सड़कों और रेलमार्गों 
के विकास से आसान हो गई है । 

लोहा-इस्पात उद्योग का दूसरा महत्वपूर्ण आथिक 
क्षेत्र उत्तर अमेरिका में है। यहां भारी उद्योगों का संके- 
न्द्रण पूर्वी तट से कुछ दूर विशाल भीलों के प्रदेश में है। 
इस्पात उद्योग के इस प्रदेश को मोसाबी श्रेणी के विशाल 
लौह-अयस्क निक्षेप, पैन्सिलवेनिया के कोयला निक्षेप 
और विशाल भीलों और नहरों द्वारा सस्ते जल यातायात 
की सुविधाएं उपलब्ध हैं (चित्र 8) । 
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निर्माण उद्योग 


" प्रमुख इस्पात उत्पादन क्षेत्र 





चित्र 8 : विश्व में लोहा-इस्पात कें प्रमुख क्षेत्र 


सोवियत संघ में लोहा-इस्पात उद्योग के दो प्रमुख 
क्षेत्र हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र यूफ्रेन का इस्पात 
उद्योग-प्रदेश है जो डोनवास बेसिन से कोयला और 
क्रीबोई रोग तथा कर्च प्रायद्वीप से लौह-अयरक प्राप्त 
करता है। कोयला और लौह-अयस्क की सुविधा के अति- 
रिक्त इस क्षेत्र में संपर्णं देश का सबसे बड़ा मंगर्नीज 
निक्षेप है। लोहा-इस्पात का दूसरा प्रमुख प्रदेश यूराल के 
दोनों ढलानों पर है । कुजवास और कारागांडा लोहा- 
इस्पात के अन्य दो प्रमुख क्षेत्र हैं (चित्र 8) । 

चीन में लोहा-इस्पात उत्पादन के दो पुराने क्षेत्र 
मंचूरिया और शंघाई हैं। इनर मंगोलिया में पै टो, पे किंग 
के दक्षिण-पूर्व में तैयूत और यांग्टनी नदी पर वुहान 
लोहा-इस्पात के नये केन्द्र हैं (चित्र [8) । चीन का लोहा- 
इस्पात उद्योग मंचूरिया में लौह-अयस्क के भंडारों मौर 
शेंसी तथा शांसी के कोयला निक्षेपों पर निर्भर हैं । 


जापान अपने लोहा-इस्पात उद्योग के लिए लौह- 
अयस्क का आयात भारत, फ़िलीपाइन्स, मलेशिया, 
आस्ट्रेलिया और ब्राजील से करता है तथा रही लोहा 
सारे संसार से खरीदता है। यह कोयले का भी आयात 
ज्ञीन तथा कोरिया से करता है। जापान में लोहा-इस्पात॑ 
का प्रमुख केन्द्र यूवाटा है जिसे जापान का पिंदुटसबर्ग 
कहते हैं। कोबे, ओसाका और टोकियों यहां के अन्य 
प्रमुख केन्द्र हैं (चित्र 8) । 

भारत में लौह-अयस्क, कोयला और चूता पत्थर के 
विशाल भंडार हैं। ये तीनों एक-दूसरे के बहुत पास 
मिलते हैं जिससे लोहा-इस्पात उद्योग की अवस्थिति को 
विशेष लाभ मिला है। यहां कोयले की विद्वाल पढुटी 
रातीयंज (पश्चिम बंगाल ), भरिया, गिरीडी इ। बोकारो, 
कत्तपुरा (बिहार), तत्ता पानी, सिगरौली और कोरबा 
(मध्य प्रदेश) और तालचिर (उड़ीसा) में फैली है। इस 
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कोयला पट्टी के मयूरमभंज, क्योंकर, बोताई (उड़ीसा) 
और सिहभूम (बिहार) क्षेत्रों में लौह-अयस्क के विशाल 
निक्षेप हैं। इन अनुकूल कारकों के कारण भारत का लोहा- 
इस्पात उद्योग इस क्षेत्र में आसानसोल, दुर्गापुर, जमशे- 
दपुर, भिलाई और राउरकेला स्थानों पर केन्द्रित है। 
दक्षिण भारत का पुराना लोहा-इस्पात का केन्द्र कर्नाटक 
राज्य में भद्रावती में है (चित्र [8) । 


रासायनिक उद्योग 


रासायनिक उद्योग का विकास लगभग एक शताब्दी 
पूर्व ही हुआ है। परन्तु आधुनिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में 
इसका प्रभाव दिनों दिन बढ रहा है। अयस्कों के प्रगलन 
तथा धातुओं के परिष्करण में खेतों के लिए उर्वरक, वस्त्र 
निर्माण उद्योग के लिए रंग, कागज, कागज की लुगदी, 
साबुन, कांच, चमड़ा, विस्फोटक, प्लास्टिक, क्न्रिम रबर 
और कृत्रिम रेशों आदि के बनाने में रसायनों का बड़ी 
मात्रा में प्रयोग होता है। रासायनिक उद्योग के उत्पादों 
का अनेक उद्योगों में प्रयोग होते के कारण यह बड़ी तेजी 
से बढ़ रहा है। 

रासायनिक उद्योग का कच्चा माल विविध प्रकार 
की वस्तुएं होने के कारण, विभिन्‍न ज्नोतों से प्राप्त किया 
जाता है। इनमें से प्रमुख हैं खनिज निक्षेप, जैसे नमक, 
पोटाश, नाइट्रेठ, गंधक, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक 
गैस, नाइट्रोजन, आक्सीजन, हाइड्रोजन, वनस्पति पैल, 
आलू और पेट्रोलियम उद्योग के कई उपोत्पाद । 

प्रारम्भ में रासायनिक उद्योग में मुख्यतः भारी रासा- 
यनों, विशेषतया घोने का सोडा और गंधक के तेजाब का 
उत्पादन होता था। उनीसवीं शताब्दी के अंत तक इसमें 
विभिन्‍न प्रकार के कार्बनिक संश्लेषणों, विशेषतया रंगों 
का उत्पादन होने लगा। ]930 से इस उद्योग में कृत्रिम 
पदार्थों का निर्माण बड़े पैमाने पर होने लगा। इनमें से 
प्रमुख हैं अमोनिया, एमाइंस, रेशे, रबर, विरोजा और 
प्लास्टिक, जिनकी आजकल बहुत मांग है। आजकल 
रासायनिक उद्योग का विकास इतना अधिक हो गया है 
कि वह अब कई उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता 
है। रबर और सूती वस्त्र उद्योग में कृत्रिम रबर और 
कृत्रिम रेशों की बहुत अधिक भांग है। इस प्रकार थीड़े से 


भानव एवं आर्थिक भूगोल 


समय में ही रासायनिक उद्योग ने विश्व में प्रमुख और 
आधारभूत उद्योर्गों का स्थान प्राप्त कर लिया है। 

कुछ रासायनिक उद्योग कच्चे माल पर निर्भर हैं। 
अतः उनके कारखाने उन्हीं स्थानों पर स्थापित किए जाते 
हैं जहां कच्चा माल बहुतायत से मिलता है । उदाहरण के 
लिए जो रासायनिक उद्योग कोयले पर निर्भर हैं, वे कोयला 
खानों पर स्थापित किए जाते हैं, जैसे रुर, सार, पैन्सिल- 
वेनिया और दामोदर घाटी के रासायनिक उद्योग | इसी 
प्रकार जो उद्योग सोडा या क्लोरीन प्रयोग करते हैं के 
चट्टानी तमक के निक्षेषों पर अवस्थित हैं। इसके विप- 
रीत कुछ रासायनिक उद्योग भौतिक वातावरण से पूर्णतया 
स्वतंत्र हैं। उदाहरण के लिए कुछ देशों में रासायनिक 
उद्योगों का विकास हुआ है यद्यपि वहां कोई भी कच्चा 
माल नहीं मिलता | बहुत से देशों में फास्फेट के मिक्षेप न 
होते हुए भी वे विशाल मात्रा में सुपर फास्फेट का उत्पादन 
करते हैं। इसी प्रकार यूरोप में पाइराइट का सबसे बड़ा 
उत्पादक स्पेन है, परन्तु गंधक के तेजाब, जिसके बनाने में 
पाइराइट की विशाल मात्रा प्रयोग होती है, के प्रमुख 
उत्पादक जर्मनी, यूनाइटेड किगडम और फ्रांस हैं। 

रासायनिक उद्योग में अत्यन्त कुशल श्रमिकों की 
आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि इसमें अधिकतर काम 
मशीनें स्वयं करती हैं। इसमें अति सूक्ष्म कार्य करने में 
बड़ी सतकंता और नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है, 
अतः ये सारे कार्य स्वचालित मशीनों को सौंपे जाते हैं । 
इसमें श्रमिकों का कार्य कच्ची वस्तुओं तक ही सीमित 
रहता हैं| अतः रासायनिक उद्योग में बड़ी संख्या में अकु- 
शल श्रमिक रखे जाते हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश 
में मेरठ नगर के पास मोदी नगर के रासायनिक उद्योगों 
में स्थानीय गांवों के किसानों और मजदूरों को बड़ी संख्या 
में काम पर रखा जाना है। 

कच्चे माल के क्षेत्रों के अतिरिक्त रासायनिक उद्योग 
प्रायः उन्हीं देशों में विकसित हुआ है जहां औद्योगिक 
विकास एक लम्बे समय से हो रहा है। इसका मुख्य कारण 
यह है कि यहां अत्यव्त विकसित तकनीक और अनुभवी 
वेज्ञानिक उपलब्ध हैं। इसके अलावा रासायनिक उद्योग 
की तकनीकी आवश्यकताएं भौगोलिक कारकों की अपैक्षा 
अधिक महत्वपूर्ण हैं। इस उद्योग में नुकसान और लॉभ 
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दोनों ही बड़े पैमाने पर होते हैं। अतः नुकसान के लिए 
विपुल मात्रा में पूंजी का मिलना भी आवश्यक है। इन्ही 
सब कारणों से रासायनिक उद्योग वेज्ञानिकों, सूक्ष्म से 
सूक्षम श्रम विभाजन और बहुत ही शक्तिशाली व्यापा- 
रिक संगठनों पर निर्भर है। 

रासायनिक उद्योग का प्रारम्भ हाल ही में हुआ है । 
अत: इसकी कार्यप्रणाली एवं तकनीकी में रोजाना ही 
कुछ न कुछ परिवर्तन आ रहे हैं। हाल ही में कृत्रिम रेशें 
का स्थान नाइलोन ने ले लिया है और इसका भी स्थान लेने 
के लिए अन्य कई प्रकार के क्त्रिम रेशे विकसित हो रहे 
हैं। प्लास्टिक की कुछ किस्मों की अवधि बहुत ही सीमित 
है। अतः इसकी नयी-तथी किसमें प्रतिदिन विकसित हो 
रही हैं और पुरानी समाप्त की जा रही हैं। 

रासायनिक उद्योग में कई प्रकार की वस्तुएं बनाई 
जाती हैं। उन सभी वस्तुओं का वर्गीकरण निम्न शीर्ष कों 
के अंतर्गत किया गया है। 

. भारी रासायन : रासायनिक उद्योग जो मुख्यतः 
खतिज तिक्षेपों और औद्योगिक उपोत्पादों पर निर्भर 
रहते हैं और उनकी अवस्थिति अधिकतर नमक या गंधक 
के विशाल निक्षेपों पर होती है, उन्हें भारी रसायन कहते 
हैं। भारी रसायन में गंधक का तेजाब, नमक का तेजाब, 
ताइट्रिक एसिड, कास्टिक सोडा, साबुन, कांच, कागज 
और सीमेन्ट का उत्पादन आता है। 

2. पेद्रोरासायन उद्योग : यह उद्योग मुख्यतः 
कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम आदि से प्राप्त रसा- 
यनिक पदार्थों पर निर्भर है। पेट्रो रासायन उद्योग संभवतः 
भारी रसायन उद्योग से भी अधिक महत्वपूर्ण है । विस्फो- 
टक पदार्थे, उर्वरक, प्लास्टिक, क्त्रिम रेशे और कं त्रिम- 
रबर इस उद्योग के अंतर्गत आते हैं। इसमें घर में काम 
आने वाली विभिन्‍न प्रकार की वस्तुएं जैसे बतेत, कृत्रिम 
आमूषण, बक्से, डिब्बे, कंघे, फशं पर बिछाने के लिनो- 
लियम, वस्त्र, रंग आदि बनाई जाती हैं। पेट्रोरासायन 

| उद्योग संयुक्त राज्य अमरीका, जर्मन संघीय गणराज्य, 
यूनाइटेड किंगडम, सोवियत संघ, जापान, कनाडा और 
आस्ट्रेलिया में खूब विकसित है! 

3, औषधित उद्योग: रासायन उद्योग की इस शाखा 
में औषधि एवं दवाइयां बनाई जाती हैं। पहले अधिकांश 
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दवाइयां वनस्पति पदार्थों जैस्ते जड़ों, छालों, पत्तियों तथा 
भाड़ियों आदि से बनाई जाती थी, परन्तु अब दवाइयां 
मुख्यतया रसायतिक यौगिकों से बनाई जाती हैं। 

इनके अतिरिक्त रासायनिक उद्योग में बहुत त्ती अन्य 
वस्तुएं बनाई जाती हैं। इनमें से प्रमुख हैं अपमर्जक 
(साफ करने वाला पदार्थ), परिमल (सुगम्ध वाले 
पदार्थ ), प्रसाधन सामग्री, लोशन, शौच-वस्तुएं, विभिन्‍न 
प्रकार के सुगन्धित तेल, रंग, वानिश, टर्पेतटा इन, मच्छर 
मारने की दवा, सत आदि। इत वस्तुओं के निर्माण 
उद्योग विश्व के सर्वाधिक औद्योगिक देशों में केन्द्रित हैं । 

4, वस्त्र निर्माण उद्योग : वस्त्र निर्माण उद्योग के 
अंतर्गत केवल बुने कपड़े ही तहीं आते वरन यह शब्द 
सभी प्रकार के प्राकृतिक एवं क्षत्रिम रेशों और धागों 
के लिए भी सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है। 
वस्त्र निर्माण संसार का सबसे पुराना उद्योग है और 
इसका बिदव में सबसे अधिक विस्तार है। यद्यपि 
संसार के बहुत से भागों में सूत कातने, कपड़ा 
बुनते और पिले सिलाए कपड़े तैयार करने 
का सारा काम मशीनों से होता है फिर भी विश्व की 
जनसंख्या का बहुत भाग अब भी सूत कातने और कपड़ा 
बुनने का 'काम अपने हाथों से करती हैं। कपास से 
विनौले निकालने, सूत कातने और कपड़ा बुनने की 
मशीतों के आविष्कारों ने वस्त्र निर्माण उद्योग की उत्पा- 
दन पद्धति में आमूल परिवर्तत ला दिय। है। इप्त उद्योग 
की आधुनिक मिलें सर्वप्रथम ब्रिठेन में स्थापित की गई। 
बाद में यहां से वस्त्र निर्माण की सभी तकनीकें जैसे 
कांतना, बुनना, रंगना, छपाई करना, चमक और पालिश 
करना आदि यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, 
भारत और विद्व के अन्य देशों में भी फेल गईं। वस्त्र 
निर्माण में किए गए अनेक अनुसंधानों और खोजों 
से नाइलोन, रिओन, डेकोत एवं टेद्रोन आदिका जन्म 
हुआ। 

वस्त्र निर्माण उद्योग, जलवायु दशाओं और कच्चे 
माल की उपलब्धता के अनुसार कपास, ऊन, रेशम, 
लेनिन और पटसन का प्रयोग हजारों वर्षो से कर रहा है , 
परन्तु उत्तीसवीं शताब्दी में वस्त्र निर्माण की मशीनों वे 
बत जाने के बाद यूरोप और उत्तर अमेरिका इस उद्योर 
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के उत्पादन में अग्रणीय हो गए। ब्विठेव में कपास के 
उत्पादन न होने और अपनी भावश्यकता से बहुत कम 
कच्चा ऊन मिलने पर भी यह देश वस्त्र निर्माण में सबसे 
आगे हो गया। विश्व के अन्य भागों में भी वस्त्र निर्माण 
उद्योग के यंत्रीकरण होने के परिणामस्वरूप ब्रिटेन अपना 
यह स्थान कायम न रख सका । 

वस्त्र निर्माण उद्योग की अवस्थित्ति मुख्यतः शक्ति 
और श्रमिकों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। कच्चे 
माल के हल्के होने के कारण इसे आसानी से दूर-दूर तक 
ढोया जा सकता है अत: इस उद्योग की अवस्थिति के लिए 
कच्चा माल कोई महत्वपूर्ण कारक नहीं है । ब्लिटेत और 
जर्मनी के कोयला क्षेत्र, और उत्तरी-पूर्वी संयुक्त राज्य अमे- 
रिका और जापान को बड़ी मात्रा में सस्ती जलविद्युत का 
मिलना, इस उद्योग की उन स्थानों पर अवस्थिति के प्रमुख 
कारक हैं। दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान में 
सस्ते श्रमिकों का अधिक संख्या में मिलना भी अनुकूल 
कारक है) इसके दूसरी ओर भारत, पाकिस्तान और चीन 
में इस उद्योग के विकास के मुख्य अनुकूल कारक--कपास 
का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होना, सस्ते मजदूरों का मिलना 
और विशाल बाजार का होना है। वस्त्र निर्माण उद्योग में 
कृत्रिम रेशों के प्रयोग के कारण यह उद्योग पेट्रोरासायन 
उद्योग और तेल शोधन कारखानों के निकट स्थापित होने 
लगा है। आजकल विश्व में वस्त्र निर्माण उद्योग के प्रमुख 
देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किगडम, यूरोप के 


अन्य देश, सोवियत संघ, चीन, भारत, जापान, पाकिस्तान, 


बंगलादेश और ब्राजील हैं । 

भारतीय सूती वस्त्र उद्योग का सबसे पुराना केन्द्र 
बम्बई है। यहां की कोंष्ण आदर जलवायु, विदेशों से 
कोयला-मशीनें और बड़े रेशे की कपास के आयात करते 
के लिए सर्वश्रेष्ठ पत्तन का होता, पास में महाराष्ट्र 
और गुजरात के कपास क्षत्रों से आसानी से कपास लाते 
की सुविधा, पास के राज्यों में सस्ते और कुशल मजदूरों 
का अधिक संख्या में सिलना और भारत में विशाल बाजार 
का उपलब्ध होता आदि ऐसे अनुकूल कारक हैं जिनके 
कारण बम्बई में यह उद्योग विकसित हुआ। बम्बई के 
निकट जल-विद्युत के विकास ने इस उद्योग के विकास को 
और भी मदद दी। 
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सूत्री वस्त्र उद्योग का दूसरा प्रमुख केन्द्र अहुमदाबाद 
है । यह केंद्र भारत के प्रमुख कपास उत्पादन प्रदेश के मध्य 
में स्थित है। यातायात साधतों और विद्युत के विकास के 
परिणामस्वरूप सूती वस्त्र उद्योग की मिलें भारत के लग- 
भग सभी बड़े राज्यों में विस्थापित हैं और इस समय 
महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, परिचभ 
बंगाल, दिल्‍ली, और तप्रिलताडु सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख 
राज्य हैं। पंजाब, कर्नाटक, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र 
प्रदेश, केरल और पांडिचेरी में भी सूती कपड़े की मिलें 
हैं। ऊनी वसुत्र उद्योग के प्रगुख राज्य कर्ताटक, पश्चिम 
बंगाल, आसाम, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर एवं 
बिहार हैं। रियोत का उत्पादन बम्बई, अहमदाबाद, 
सूरत, कलकत्ता, ग्वालियर, अमृतसर और मोदीनगर 
में होता है। जूट बस्त्रों का निर्माण मुख्यतः पश्चिम 
बंगाल में हुगली तदी के किनारों पर स्थित जूट मिल्रों 


में होता है। 


निर्माण उद्योगों के प्रकार 


श्रमिकों की संख्या, कच्चा माल, तैयार माल की 
प्रकृति और प्रबन्ध एवं संगठन की जठटिलता के आधार 
पर निर्माण उद्योगों को कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के 
उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योगों में बांदा जाता है। 


कुटीर उद्योग 


कुटीर उद्योग में वस्तुओं का निर्माण स्थानीय कच्चे 
माल के प्रयोग द्वारा घरों में हाथों से किया जाता है। 
इस उद्योग में सारा काम परिवार के सदस्य करते हैं और 
निर्मित वस्तुओं का उपयोग परिवार के सदस्यों द्वारा 
किया जाता है या उन्हें स्थानीय बाजारों में बेचा 
जाता है। इस प्रकार का उद्योग यातायात और पंजी 
जैसे कारकों से बिलकुल प्रभावित नहीं होता । 

यूरोप और उत्तर अमेरिका के विकसित देशों से' 
वास्तविक कुटीर उद्योग अब बिलकुल विलुप्त हो गए हैं। 
एशिया में यह अब भी अत्यत महत्वपूर्ण उद्योग है। एशिया 
के देशों में कुदीर उद्योगों द्वारा निर्मित प्रमुख वस्तुएं 
खाद्य पदार्थ, कपड़े , दरियां, चटाइयां, मछली, पकड़ने के 


निर्माण उद्योग 


जाल, टोप, नावों के पाल, सूत, रेशम, लेम्प, पटसन, 
लकड़ी, रद्दी-कागज और पत्तियों के बने विभिन्‍न प्रकार 
के थैले या सामान रघ़ने की वस्तुएं, च्मंशोधक पदार्थ, 
जूते-चप्पल, औजार, चीनी और मिट्टी के बर्तन, रस्सी, 
ईंटों तथा सोना-चांदी, कोमती पत्थर, हाथी दांत और 
कांसे के आभूषण हैं। कुटीर उद्योग का सबसे अधिक लाभ 
यह है कि लोग इसमें काम बुआई और फसल की कटाई 
के बाद बचे फुरसंत के समय में कर सकते हैं | कुटीर उद्योग 
किसानों को खाली समय में काम करने का अवसर 
देते हैं । 


छोटे पेमाने के उद्योग 


कुटीर उद्योग का स्वाभाविक विस्तार ही छोटे पैमाने 
का उद्योग कहलाता है। कुशल शिल्पकारों के अलग-अलग 
संगठनों के बनने से छोटे पैमाने के उद्योगों का जन्म 
हुआ। पहले वे इनमें हाथों से काम करते थे परन्तु अब 
विद्युत की मदद से मशीर्नें चला कर वस्तुएं बनाई जाती 
हैं। छोटे पैमाने के उद्योगों में कम पूंजी और कम 
मशीनों की आवश्यकता होती है। इस उद्योग में कच्चा 
माल दूर स्थित प्रदेशों से लाकर प्रयोग किया जाता 
है और इसके तैयार माल की बिक्री भी दूर-दूर के 
बाजारों में की जाती है। 
यूरोप में पवत और जल की शकित के विकास ते 
छोटे पैमाने के उद्योग के विकास और प्रसार में बड़ी 
मदद दी और बाद में औद्योगिक कान्ति हारा हुए विकास 
कार्यों ते इस उद्योग की आधुनिक निर्माण उद्योग का रूप 
दिया । एशिया के अधिकांश देशों विशेषतया भारत और 
जापान में छोटे पैमाने के उद्योग इन देशों के औद्योगिक 
विकास के अभिन्‍त अंग हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के साथ छोटे 
पैमाने के उद्योगों का अत्यधिक विकास और प्रसार होने 
लगा। जापान में लगभग सभी छोटे पैमाने के उद्योगों 
में मशीनें प्रयोग की जाती हैं और ये विद्युत की शक्ति से 
चलाई जाती हैं। जापात में छोटे पैमाने के कुल उद्योगों 
में से लगभग 56% कारखातों में, तीन या इससे कम 
श्रमिक काम करते हैं और 20% में 4 से 9 श्रमिक काम 
. करते हैं। इससे उस देश की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 
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छोटे पैमाने के उद्योगों के महत्वपूर्ण पोगदान की जान- 
कारी मिलती है। जापान में छोटे पैमाने के उद्योगों में 
खाद्य पदार्थ, वस्त्र, लकड़ी की वस्तुएं, खिलौने, चीनी के 
के बतेन, धातुओं के उत्पाद, विद्युत उपकरण, प्रकाशकीय 
यंत्र, रेडियो, ट्रांजिस्टर, कैसट और ययथार्थमापी यंत्र 
बनाए जाते हैं। हिन्देशिया में छोटे पैमाने के उद्योगों में 
चीनी के बर्तन, लकड़ी की वस्तुएं, फर्नीचर और धातुथों 
की वस्तुएं बनाई जाती है। 

भारत में स्वतंत्रता के बाद छोटे पैमाने के उद्योगों 
का विकास बड़ी तेजी से हो रहा है । इन उद्योगों में खाद्य 
पदार्थ, लवण, भसाले, सिगार, बीड़ी, खंडसारी चीनी और 
गुढ़ लट॒ठों का आरा मिलों में काटवा से लेकर तैलहनों से 
तेल निकालना, छुरी-कांटों का बनाना, जूते-चप्पल, 
चमड़े की अन्य वस्तुएं, तांबे और पीतल के बर्तन आदि 
बनते है। आधुनिक वस्त्र निर्माण उद्योग बहुत तेजी से 
बढ़ रहा है, लेकिन भारत के दो-तिहाई बुनकर छोटे पैमाने 
के उद्योगों में लगे हुए हैं। आगे आने वाले समय में छोटे 
पैमाने के उद्योग विध्व की घनी जनसंख्या के प्रदेशों में 
अधिकाधिक लोगों को काम दे सकेंगे । 


बड़े पेसाने के उद्योग 


बड़े पैमाने के उद्योगों में काम विशाल मशीनों के 
द्वारा अत्यधिक मात्रा में उत्पादन होता है और इस प्रकार 
के उद्योग का विकास गत 200 वर्षों से हुआ है। 
विविध प्रकार का कच्चा माल, अत्यधिक मात्रा में विद्युत 
शवित या इंधन, प्रचुर मात्रा में पूंजी, बहुसंज्यक कुशल 
श्रमिक, उच्च गुणवत्ता वाली अत्यधिक मात्रा में मामव- 
वस्तुओं का उत्पादन और अति जटिल प्रबन्ध, बड़े पैमाने 
के उद्योगों की विशेषताएं हैं। इस प्रकार के उद्योग 
सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिम थूरोप 
के देझ्षों में प्रारम्भ किए गए लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के 
बाद ये उद्योग अन्य औद्योगिक प्रदेशों में भी फेल गए । 
भारत में बड़े पैमाने के उद्योगों के अंतर्गत लोहा- 
इस्पात, मशीनी औजार, ,रासायन, विद्युत उपस्कर, 
वस्त्र निर्माण एवं चीनी उद्योग आते हैं जो निजी व 
सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में हैं। 
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उद्योगों का स्वामित्व 


ओद्योगिक सम्यता का अच्छी तरह ज्ञान प्राप्त करने 
के लिए हमें विभिन्‍न व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संगठन 
और उनकी कार्य प्रणाली को समता अति आवश्यक 
है । संगठन एवं प्रबन्ध के आधार पर व्यापारिक प्रति- 
ए्ठानों को तीन वर्गों--एकमात्र स्वामित्व, सहभागिता 
एवं निगम में वर्गीकृत किया जाता है। 

एकमात्र स्वामित्व : सबसे साधारण व्यापारिक 
प्रतिष्ठान एकमात्र स्वामित्व वाला होता है। एकमात्र 
स्वामित्व के किसी प्रतिष्ठान को खोलने के लिए किसी 
कामूनी परिपत्र की आवश्यकता नही पड़ती | वास्तव में 
यह उसी समय से प्रारम्भ हो जाता है जब एक व्यक्ति 
व्यापारिक प्रतिष्ठान को स्वयं शुरू करने का निर्णय लेता 
है। एकमात्र स्वामित्व के उद्योग में सारे लाभ का हकदार 
और ह्वाति के लिए उत्तरदायी स्वयं उसका मालिक होता 
है। इस प्रकार एकमात्र स्वामित्व के कारखाने या उद्योग 
में मालिक के अधिक्रार एवं उत्तरदायित्व असीम होते हैं । 

सहभागिता स्थामित्व : जब दो या अधिक व्यक्ति 
मिलकर किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान को चलाते हैं तो वह्‌ 
सहभागिता स्वामित्व का उद्यम कहलाता है। इसमें 
प्रत्येक भागीदार द्वारा लगाई पूजी और लाभ में उसका 
हिस्सा अलग-अलग हो सकता है। यह इस बात पर 
निर्भर करता है कि सहेभागियों ते उद्यम प्रारम्भ करते 
समय, उद्योग के लाभ और हानि में अपना-अपना भाग 
और उत्तरदायित्व आपस में मिलकर तय कर लिया 
है। 

ऐसे प्रतिष्ठान में सारे लाभांश और हानि सहंभागियों 
के हीते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी भागीदार चाहे 
बहू प्रतिष्ठान में कितना भी नया हो या उसका भाग 
कितना भी कम हो, वह सहभागिता प्रतिष्ठान की सारी 
देय राशि के लिए बिना किसी सीमा के उत्तरदायी होता 
है। सहभागिता प्रतिष्ठानों द्वारा बड़े पैमानों पर व्यापार 
होता है। 

निगम : निगम कुछ लोगों का वह संगठन या संघ 
है जिसके द्वारा वे मिल-जुलकर किसी विशिष्ट उद्देश्य की 
पूर्ति करते हैं। निगम में आम जनता के लिए सामान्य 
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शेयरों की कुछ संख्या निश्चित होती हैं। शेयरों की 
संख्या बहुत अधिक या कम हो सकती है और प्रत्येक 
शेयर नियम में आंशिक स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करता 
है। निगम के सारे लाभ इसके शेयर-धारी के बीच बांटे 
जाते हैं। परन्तु शेयर-धारी निगम के ऊपर चढ़ी देनवारी 
के लिए उत्तरदाई नहीं होता। यदि किसी कारण निगम 
का दिवाला निकल जाता है तो शेयरधारी अपने शेयर 
की पूंजी ही खोएगा और इसके अलावा हानि या देतदारी 
में उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती । इसीलिए निगम 
के शेयरधारियों की सीमित जिम्मेदारी होती है। निगम 
द्वारा जटिल प्रबन्ध वाले बड़े-बड़े व्यापारिक या औद्यो- 
मिक प्रतिष्ठान चलाए जाते हैं । 

सार्वजनिक क्षेत्र : जब प्रतिष्ठान की सारी पूंजी 
ओर उसकी सम्पत्ति का स्वामित्व सारे समुदाय का होता 
है, उसे सामाजिक सम्पत्ति या सार्वजतिक उद्यम 
कहा जाता है। इसके अंतर्गत राज्य अथवा स्थानीय 
प्रशासन के सारे प्रतिष्ठान जैसे सावंजनिक या सरकारी 
भवत, स्कूल, अस्पताल, पुस्तकालय, राष्ट्रीय उद्योग 
आदि आते हैं। राउरकेला और भिलाई का लोहा- 
इस्पात उद्योग भारत में सावंजनिक क्षेत्र के औद्योगिक 
प्रतिष्ठानों के उदाहरण हैं। 

बहुराष्ट्रीय उद्यम : जब कोई उद्यम, कम्पनी, 
फर्म या उद्योग अन्य देशों के सहयोग से स्थापित 
किया जाता है तो उसे बहुराष्ट्रीय उद्यम कहते हैं। 
इस प्रकार के उद्यमों में विदेशों से पूंजी और तकनीकी 
सहायता मिलती है और कच्चा माल, श्रमिक तथा 
बाजार की सुविधा उस देश द्वारा दी जाती है जहां 
वह उद्योग स्थापित किया जाता है। भारत में संयुक्त 
राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, 
कनाडा आदि के सहयोग से कई बहुराष्ट्रीय औद्यो- 
गरिक प्रतिष्ठान स्थापित किए गए हैं। भारत भी इसी 
प्रकार मध्यपुर्वे और अफ्रीका के विकासशील देक्षों 
में बहुराष्ट्रीय प्रतिष्ठानों के खोलने में सहयोग दे रहा 
है। उदाहरण के लिए कोका-कोला बहुराष्ट्रीय प्रतिष्ठान 
हैं। भारत में इसका उत्पादन अब बन्द कर दिया गया 


है। 


निर्माण उद्योग 


औद्योगिक संकल 


जिन क्षेत्रों में उद्योगों के स्थापित करने के कई 
अनुकूल कारक मिलते हैं, वहां उद्योग गुच्छे के रूप में 
विकसित होने लगते हैं और हर नया कारखाना उसी 
क्षेत्र की ओर आकर्षित होता है। किसी क्षेत्र में बहुत से 
उद्योग क्‍यों विकसित हो गए, इसका उत्तर दे सकना 
आसान नहीं है। एक कारण तो यह हो सकता है कि 
वहां कच्चा माल कमर मूल्य पर उपलब्ध हो। परच्तु 


कप 
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इसके अलावा उद्योग की अवस्थिति के कई अन्य कारक 
भी हो सकते हैं जो स्पष्ट दिखाई नहीं देते। इसके लिए 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर विचारता आवश्यक होता है। 
हो सकता है जब कारखानों ने एक प्रकार की शक्ति का 
परित्याग करके दूसरे प्रकार की शक्ति का प्रयोग करना 
शुरू किया हो तभी से कारखानों का गुच्छे के रूप में 
विकसित होना शुरू हो गया हो | संभवत: सोवियत संघ 
की भांति राष्ट्रीय योजना नीति एक निर्णायक कारक 
रहा हो जिसमें एक स्थान पर उद्योगों द्वारा वे वस्तुएं 
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चित्र 9 ; यूरोप के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश 


4]0 


बनाई जाती हों जो अब्य क्षेत्र या देशों से अपेक्षाकृत 
सस्ती या कम मूल्य पर मिल सकती हैं। सोवियत संघ ने 
930 के बाद अपने उद्योगों को जम॑नी के संभाव्य हमले 
से बचाने के लिए साइबेरिया और सुदूर पूर्व में स्थापित 
किया। इससे वे युद्ध के समय भी लगातार उत्मादन 
करते रहे, यद्यपि यह क्षेत्र बाजार और कच्चे माल के 
क्षेत्रों से बहुत दूर है। 

अतः उद्योगों के गुच्छ-रूप में विकसित होने के कई 
और जटिल कारक हो सकते. हैं। लेकिन विश्व में इस 
समय कुछ छोटे-छोटे औद्योगिक प्रदेश या संकुल हैं जो 
संसार का अधिकांश औद्योगिक उत्पादन प्रदान करते हैं। 
नीचे की पंक्तियों में संसार के कुछ प्रमुख औद्योगिक 
संकुलों का विवरण दिया जा रहा है। 


यूरोप के औद्योगिक संकुल 


यूरोप के प्रमुख औद्योगिक संकुल पश्चिम में ब्रिटेन 
के मिडलेंड से लेकर पूर्व में साइलीसिया तक फैले हैं। 
मिडलेंड का औद्योगिक संकुल वस्त्र निर्माण, इस्पात, 
धातु की प्लेटों, मोटरकार, मोटर साइकिल, वायुयान, 
हौजरी, चमड़े के सामान आदि के निर्माण के लिए 
प्रसिदझ है। स्काटलेंड का एडितलबरा और ग्लासगो 
क्षेत्र तथा दक्षिणी बेल्स क्षेत्र में लोहा-इस्पात, कोयले 
पर आधारित वस्तुएं, जलयान, खाद्य पदार्थ और 
चर्मशोधन वस्तुओं का निर्माण होता है। लब्दन में, 
स्थानीय मांग और अच्तर्राष्ट्रीय बाजार होने के कारण 
विविध प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। वहां इस्पात, 
मशीन, वस्त्र, रासायन और कृषि पर आधारित उद्योगों 
का भारी संकेद्भण है (चित्र 9) । 

पेरिस में कोयले की कमी है। परन्तु यह यूरोप और 
फ्रांस का सबसे बड़ा बाजार है। अतः यहां प्रसाधन 
वस्तुओं के निर्माण हेतु अनेक उद्योग स्थापित किए गए 
हैं। पेरिस में आभूषण, सुगन्ध, शौच की वस्तुएं और 
फैशन एवं आमोद-प्रमोद की चीजें, मोटर कार, रासायन, 
कागज और मुद्रण की वस्तुएं बनाई जाती हैं । 

फ्रांस, बेल्जियम, जमेंनी, दक्षिणी पोलेंड, रूर, 
सैकसोनी और साइलीसिया के कोयला क्षेत्रों में यूरोप 


का दूसरा महत्वपूर्ण संकुल है (चित्र 9)। इस क्षेत्रे में 


) 
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कोयले के श्रतिरिक्त कई खनिज मिलते हैं । यहां यातायात 
की अच्छी सुविधा है और बहुत बड़ा बाजार है जहां 
लोगों की खरीदने की क्षमता काफी ऊंची है। रूर संकुल 
में इस्पात, रेल की पठरियां, इंजन, मोटरकार, वाहन, 
मशीनें, वस्त्र और रासायन बताए जाते हैं। सेकसोनी 
संकुल में छपाई, मुद्रण एवं प्रकाशन, चीनी के बतेंव और 
वस्त्र आदि प्रमुख औद्योगिक उत्पाद हैं। साइलीसिया में 
मशीनें और विभिन्‍त प्रकार के रासायन बनाए जाते हैं । 

यूरोप के अन्य छोटे-छोटे औद्योगिक संकुल स्वीडन 
में स्टोकहोम के गिर्द' हैं जो कागज, लकड़ी के उत्पाद, 
वस्त्र, जलयान और सूक्ष्म यंत्रों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे 
ही ये उत्तर-पूर्व स्पेन, लिश्ञोन (फ्रांस) और उत्तरी 
इटली में भी हैं। 


उत्तर अमेरिका के औद्योगिक संकुल 


उत्तर अमेरिका के औद्योगिक संकुल, जिनमें विविध 
प्रकार की वस्तुओं का निर्माण होता है उनका मुकाबला 
करते वाला विद॒व में कोई नहीं है। विविध प्रकार की 
विशाल प्राकृतिक संपदा और भति विकसित यातायात 
के साधनों के कारण उत्तर अमेरिका के संकूल ने बड़ीं 
द्ृतगति से सफलतापूर्वक विकास किया। अपार पूंजी, 
विज्ञाल उत्पादन, विशेषीकरण और नानाधिकता इस 
विशाल औद्योगिक प्रदेश की विशेषताएं हैं। 

अमेरिका के अधिकांश निर्माण उद्योग देश के उत्तरी- 
पूर्वी भाग में केंद्रित हैं और यह औद्योगिक प्रदेश मांट्रियल 
से सेंट लुइस और पूर्व में न्यूइंगलैंड से लेकर पश्चिम में 
मिनियासपोलित तक फैला है (चित्र 20) । न्यूइंगलेड. 
संकुल में कठोर सामग्री, रसोई की वस्तुएं, वस्त्र आदि 
का निर्माण होता है। न्यूया्क में मुद्रण एवं प्रकाशन, 
हल्की मशीनों, सशीनी' औजार, वस्त्र निर्माण, घातु की 
वस्तुएं, विभिन्‍न प्रकार के पेट्रोलियम उत्पाद और खाद्य 
पदार्थों के संसाधन उद्योग प्रमुख हैं। पैन्सिलवेनिया 
औद्योगिक संकुल में इस्पात की मिलें, रासायनिक उद्योग, 
वस्त्र निर्माण के कारखानें और हलकी मशीनों के बनाने 
वाले उद्योग केंद्रित हैं। 

इरी झील के दूसरी ओर सेंट लारेस नदी के किनारे 
मांद्रियल-ओटावा औद्योगिक संकुल फैला है। इस क्षेत्र को 


निर्माण उद्योग 
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चित्र 20 : उत्तर अमेरिका के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश 


सस्ती जल-विद्युत अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है, अतः 
इस संकुल में अलुमीनियम, चीनी शोधन, वस्त्र एवं 
विद्युत उपकरणों के निर्माण का विशेषीकरण हुआ है। 

पिटृटसबर्ग, क्लीवर्लंड, शिकागों और डेट्राइट के 
औद्योगिक संकुलों में लोहा-इस्पात, बुल्डोजर, हार्वेस्टर, 
सैनिक ट्रक, टैंक, रडार, तोपें, कम्प्यूटर, रेफ़ीजिरेटर 
रिकार्ड प्लेयर, खिलौने, कार्नफ्लैक्स एवं अन्य खाद्य 
पदार्थों का निर्माण किया जाता है। दक्षिण में बमिघंम, 
अटलांटा, इलास एवं हाउसटन के प्रमुख औद्योगिक 
संकुल हैं, जिनमें इस्पात का सामान, पेट्री रासायन, वस्त्र 
और भांस की डिब्बा बंदी आदि वस्तुएं बनाई जाती हैं । 
परिचमी संयुक्त राज्य में कलीफोनिया राज्य के सैत 
फ्रांसिस्को, सीटल और लासएंजिल्स के औद्योगिक संकुलों 
में मदिरा, बीयर, खाद्य पदार्थों, फलों की डिब्बा-बंदी, 
उवरक और चलबित्र निर्माण के उद्योग हैं । 


सोबियत संघ के ओद्योगिक संकुल 


सोवियत संघ के औद्योगिक संकुल संपूर्ण देश में फंले 
हुए हैं। यहां के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र भास्को, यूक्रेन 
बोल्गा और यूराल हैं। ये सभी क्षेत्र यूरोपीय रूस में 
स्थित हैं (चित्र 2। ) । 


भासको औद्योगिक प्रदेश सोवियत संघ का सबसे 
पुराना क्षेत्र है। इसे: प्राय: मध्य प्रदेश भी कहा जाता है। 
भास्की प्रदेश में प्राकृतिक संपदा अधिक नहीं है परंतु यह्‌ 
अच्छी-अच्छी सड़कों, रेलों और अंतः स्थलीय जलमार्णों 
द्वारा पास में स्थित माल के उत्पादन क्षत्रों से जुड़ा हुआ 
है। इस संकुल के प्रमुख उद्योग सूती, ऊची, फ्लैक्स और 
कृत्रिम रेशों के कपड़ों का निर्माण, धातुकर्म, पेढ़ो रासा- 
यन, मशीन, कागज, कागज की लुगदी, छपाई, फर्नीचर, 
और खाद्य पदार्थों का निर्माण हैं। इस भ्रदेश के प्रमुख 
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चित्र 2 : ततोवियत संघ के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश 


ओद्योगिक नगर मास्कों, गोर्की, आइवेनोवो, यारोस्लाव, 
नोगिस्क, कोवरोव, कोलोमता और तुला हैं (चित्र 2। )। 

यूक्रेत प्रदेश के डोनबास क्षेत्र में कोयल्ले के विशाल 
निक्षेप हैं। यहां कीवोइ रोग में लौह-अयस्क और क्रीमिया 
के प्रायद्वीप में मैंगतीज प्रचुर मात्रा में मिलता है । इन 
अनुकूल कारकों के परिणामस्वरूप यूक्रेत का डोतबास 
क्षेत्र सोवियत संघ का अग्रणीय औद्योगिक जिला बन 
गया है। इस क्षेत्र के मुख्य-मुख्य उद्योग लोहा और 
इस्पात, धातुकर्म, भारी और कृषि मशीनें विद्युत उप- 
करण, रासायन, चीनी, वायुवान, सुक्षमदर्शी यंत्र और 
शल्य चकित्सा के यंत्रों के निर्माण से संबंधित हैं। सोवि- 


यत संघ के अन्य प्रमुख संकुल वोल्गा और यूराल की दो 
लम्बी-लम्बी पटिट्यां हैं। दूसरे महायुद्ध में जेमंन्री की 
फौजों ने मास्‍्कों एवं यूक्रेन औद्योगिक क्षेत्रों को काफी 
विनाश किया । इस कारण युद्ध के बाद वोल्गा और 
यूराल जैसे अधिक सुरक्षित औद्योगिक क्षेत्रों का विकास 
किया गया। यूराल क्षेत्र में लोहा, तांबा, निकिल और . 
ऋ्रोमाइट जैसे धातु-अयस्को के विश्ञाल भिक्षेप हैं और 
यहां कोयला कारागंडा और क्ुजबास क्षेत्रों से आसानी 
से लाया जाया जाता है। वोल्गा और यूराल क्षेत्र के 
प्रमुख उद्योग लोहा-इस्पात, धातू की वस्तुएं, भारी 
गशीतें, रासायत, कृषि के यंत्र, वस्त्र और पेटौरासायन 


निर्माण उद्योग 
से संबंधित हैं। 

जापान में प्रमुख उद्योग उत्तरी-पूर्वी शिकोक्‌ , क्यूश्‌ 
और दक्षिणी-पूर्वी हांउशू के ठोकियो, नागोया, ओसाका, 
हीरोशिमा, तिताकूशु और न्ागासाकी तगरों में केंद्रित 
हैं। इन उद्योगों में धातु की वस्तुएं, पेट्रो रासायन, जल- 
यान, मशीचें, वायुयान, मोटरकार, सूती, ऊनी, रेशमी 
और कृतिम रेशों के वस्त्र, खिलौने, घड़ियां और प्रसाधन 


७ ओसोगिक नगर 


$। औद्योगिक प्रदेश 


शेनपांग 


वेजिंग .#) 


कु -- फुआलालंपुर 
हो -* रोकियों 
सि-- सिंगापुर 
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की वस्तुएं बनाई जाती हैं । 

आस्ट्रेलिया के प्रमुख उद्योग सिडनी, सेलबोन, 
ब्रिसबेन, एडीलेड, कैमरा ओर परथ्थ में हैं। ये डेरी के 
उत्पाद, ऊन, मांस की डिब्बा-बंदी, रंग और खाद्य 
पदार्थों के निर्माण में विशेषतया प्रसिद्ध हैं। दक्षिण 
अफ्रीका के - कुछ क्षेत्रों में काफी औद्योगिक विकास हो 
रहा है। द्वांसवाल, केपटाउन और डरबन दक्षिण अफ्रीका 
के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। दक्षिण अमेरिका के रियोडि 
जेनेरो-साओ पोलो औद्योगिक संकूल में भारी उद्योगों 
की विशेषता है। अर्जेन्टिना, यरेगुए और चिली में भी 
औद्योगिक संकूल विकसित हो रहे हैं । 

भारत की प्रमुख ओद्योगिक पट्टी दक्षिण बिहार 
और पश्चिम बंगाल में स्थित है। इस क्षेत्र में कोयला, 
लौहु-अयस्क, मेगनीज, चूना पत्थर और भनन्‍य खनिजों के 
विशाल निक्षेप हैं। इस क्षेत्र के प्रमुख औद्योगिक केंद्र 
जमग्रेदपुर और दुर्गापुर हैं जहां नोहा-इस्पात, रेल इंजन 
मशीनें, आदि बनाई जाती हैं। 

जमशेदपुर के लोहा-इस्पात उद्योग के अतिरिक्त 
आरत में सूती वस्त्र उद्योग का संकेंद्रण बम्बई, अहमदा- 
बाद और मद्रास में है। कलकत्ता में विभिन्‍्त प्रकार के 
उद्योगों में पटसन, वस्त्र, मोटरकार, खाद्य पदार्थ, सूतती- 
वस्त्र, रासायन और छपाई के उद्योग प्रमुख हैं। मद्रास, 
हैदराबाद, कानपुर और मेरठ में बड़ी दुत गतिसे 
औद्योगिक संकुलो का विकास हो रहा है। 





अभ्यास 


समीक्षात्मक प्रश्न 


१, निर्माण उद्योगों से आप क्या समझते हैं ? यह आखेद, मत्स्य ग्रहण, खत्तन, लकड़ी कादना, पश्चुचारण भर 


कृषि से किस प्रकार भिन्‍त है ? 


2, उपयुक्त उदाहरण दैकर उद्योगों की अवस्थिति के प्रमुख कारकों की व्याख्या करिए । 


]4 


मानव एवं आर्थिक भूगोल 


. उपयुक्त उदाहरण देकर सम्रफाइए कि किसी क्षेत्र में एक प्रकार के उद्योगों का संकेंद्रण क्यों होता है ? 
, विल्व के प्रमुख लोहा-इस्पात उद्योगों की अवस्थिति तटीय है, यहू कथन कहां तक सत्य है। 
पठसन का उद्योग मुख्यत: पदिचम बंगाल और बंगला देश में ही क्यों केंद्वित है ? 
, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करिए : 
($) औद्योगिक निवेश और उत्पादन 
(॥) प्राकृतिक और कत्रिम रेशा 
(79) रासायन और पेट्रो रासायन 
(ए) एक मात्र और सहभागी स्वामित्व के उद्यम 
(५) व्यक्तिगत और सार्वजनिक क्षेत्र 
) 


छा. ० $% ७३ 


(५४) राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय उद्योग 
(५) भारी उद्योग और कृषि-उद्योग 
7, विश्व के कुछ प्रमुख औद्योगिक संकूल नीचे दिए जा रहे हैं। 
कच्चा माल, शक्ति साधनों और बाजार के संदर्भ में इन क्षेत्रों के औद्योगिक विकास की व्याख्या कीजिए : 
(3) मिडलेंड का औद्योगिक संकुल 
(7) बृहत लंदन का औद्योगिक संकुल 
(॥) मास्को का औद्योगिक प्रदेश 
(।४) टोकियों औद्योगिक क्षेत्र 
(५) संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी-पूर्वी औद्योगिक संकूल 
(९४४) बिहर-बंगाल का औद्योगिक संकुल 
8. निम्नलिखित उद्योग की अवस्थिति और विकास के लिए कौन-कौन से कारक उत्तरदाई हैं ? 
() बोहा-इस्पात उद्योग 
(४) भारत का सूती वस्त्र उद्योग 
(४) संयुक्त राज्य का रसायन उद्योग 
(९) जापान का हल्का मशीनी उद्योग 
) 


(९ 
ज्ञात कीजिए 


सोवियत संघ का भारी उद्योग 


(7) अपने पास-पड़ोस में स्थित किसी औद्योगिक संकुल का भ्रमण कीजिए और वहां संकुल के विकास 
के लिए उत्तरदाई कारकों को मालूम कीजिए । 


(४) ओद्योगिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले श्रमिकों की किसी कलोनी का भ्रमण कीजिए और वहां हि 
के लोगों की जीवनचर्या एवं उनकी समस्याएं ज्ञात कीजिए 


() किसी रासायनिक उद्योग की फंक्ट्री का भ्रमण कीजिए और सालूम कीजिए कि वहां मशीनों कौर 
श्रमिकों का उद्योग, में क्या-क्या अलग-अलग योगदान है। ह 


मानचित्र कार्ये 


संसार के रूपरेखा मानचित्र में तिम्नलिखित दर्शाइए : 
($) यूरोप के औद्योगिक संकुल 


निर्माण उद्योग ]5 


(7) संयुक्त राज्य अमेरिका के औद्योगिक संकुल 
(7॥) सोवियत संघ के औद्योगिक संकुल 
(79) चीन और जापान के औद्योगिक संकुल 

(५) भारत के औद्योगिक संकुल 


अतिरिक्त अध्ययन 


|३ | 


. डेविस, डी० एच०, दि अर्थ एंड मेन, ए ह्य मन ज्योग्राफी, दि मैकमिलन कम्पनी, न्यूयाके, 954 

2. डि विल्जि, एच०, मेन शेप्स दि अर्थें--ए टोपिकल ज्योग्राफी, हिम्लटन, केलोफोतनिया, 974 

3. 

4. लिओंग, जी० सी० और मोरगत, जी० सी ०, हझ मन एंड इकोनामिक ज्योग्राफी, क्वालालम्पुर, ऑक्सफोर्ड 


जोन, ई०, ह्य मन ज्योग्राफी, चाट्टो और विडंस, लंदन, 972 


यूनीवर्सिदी प्रेस, 973 
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अध्याय 8 


तृतीयक व्यवसाय 





तूतीयक उद्योगों के अंतर्गत सभी प्रकार की सेवाएं जसे 
+ यातायात और संचार, वित्तीय अर्थात बॉँकों द्वारा 
प्रदान की गई सेवाएं, मनोरंजन एवं सरकार द्वारा दी गई 
सेवाएं आती हैं। यातायात संकुल में पगडण्डी, कच्ची 
सड़क, पक्की सड़क राष्ट्रीय महामाग, रेलमार्ग, जलमांर्गे, 
वाथुमार्ग और पाइप लाइनें आती हैं। इसके अतिरिक्त 
टेलीफोन और टेलोग्राम एवं डाक सेवाएं, रेडियो और 
टेलीविजन संचार के अत्यन्त प्रभावी साधन हैं। पत्र पत्ि- 
काएं भी संचार के अंतर्गत आती हैं। वास्तव में तृतीयक 
उद्योगों द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता परन्तु 
उनका सुव्यवस्थित एवं प्रभावी होता, प्राथमिक तथा 
द्वितीयक अथवा गौण व्यवत्तायों के विकास में मनुष्य के 
लिए बहुत भधिक महत्वपूर्ण है। 
कृषि और उद्योगों की वृद्धि एवं उनके विकास में 
यातायात तथा संचार अत्यन्त महत्वपूर्ण अवसंरचना है। 
इनके ही द्वारा ज्ञात होता है कि मानव ने विभिन्‍न वाता- 
वरण की दशाओं में किस स्तर तक विकास किया है। 
वास्तव में यातायात और संचार साधनों के विकास का 
स्तर किसी देश की सम्यता और संस्कृति का आंशिक रूप 
में मापदण्ड माना जाता है। किसी भी क्षेत्र की आर्थिक 





क्रियाओं और यातायात एवं संचार साधनों की प्रगति 
साथ-साथ चलती है। वस्तुओं के विशिष्ट उत्पादन और 
उनके विनिमय की जटिल क्रिया यातायात साधनों द्वारा 
ही संभव हो पाती है। सरकारी प्रतिष्ठानों, निजी व्यव- 
सायिक उद्यमों और विभिल्‍त प्रकार के कारखानों में काम 
करने वाले असंख्य लोग अपने कतंव्यों का पालने ठीक 
ढंग से तभी कर पाते हैं जब उन्हें, अच्छे से अच्छे याता- 
यात के प्रभावी साधनों की सेवाएं उपलब्ध होती हैं। इस 
प्रकार यातायात और संचार साधनों के प्रसार, विकास 
एवं समाकलन का हमारे दैनिक जीवन से गहरा संबंध है । 


महामार्ग 


प्रागैतिहासिक युग से मानव अपने विभिन्‍न कार्यों के 
लिए पगडण्डियों एवं कच्ची सड़कों का प्रयोग कर रहा 
है। प्रारम्भ में इन मार्गों का निर्माण महाद्वीपों के वितरण 
एवं उनके उच्चावच के अनुसार किया गया। भूमि का 
उच्चावच स्वयं मानव को कुछ ऐसे प्राकृतिक मार्ग प्रदान 
करता है जिनका इस्तेमाल मनुष्य आने-जाने और व्यापार 
के लिए अनादिकाल से करता आ रहा है। दर्रा, कोल, 
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नदी, घाटियां एवं मैदान प्रकृति द्वारा प्रदान किए कुछ 
ऐसे भौतिक लक्षण हैं जिनका उपयोग यातायात के लिए 
मानव सदियों से कर रहा है । जायरे और अमेजन नदियों 
की घाटियों में मनुष्य अब भी इन प्राकृतिक साधनों पर 
यातायात के लिए पूर्णतया निर्भर है। संस्कृति एवं सभ्यता 
का विकास होने के साथ मानव ने इन प्राकृतिक याता- 
यात मार्गों को विकसित किया और उनकी अच्छी तरह से 
देखभाल की जिससे यातायात और संचार द्रुत गति से होने' 
लगा। सड़क, वास्तव में मनुष्य के अथक परिश्रम का एक 
ऐसा परिणाम है जो उसके सभ्यता के विकास के स्तर का 
एक महत्वपूर्ण द्योतक है। मनुष्य द्वारा सड़कों के प्रसार एवं 
विकास का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह निकला कि उनके 
द्वारा कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए स्थायी बाजार उप- 
लब्ध होने लगे और वस्तुओं की कीमतें बड़े-बड़े क्षेत्रों के 
अंतरालों पर भी एक सी हो गईं। परन्तु भारत में कम 
सड़कों वाले क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भी 
भारी अंतर पाया जाता है। सड़कों के विकास का दूसरा 
महत्वपूर्ण योगदान यह हुआ कि उन्होंने औद्योगिक विकास 
को संभव बनाया जबकि पहले यातायात की कमी इसके 
लिये बाघा रही । 

सामान ढोने तथा यात्रियों के आने-जाने के लिए 
सड़कें यातायात का महत्वपूर्ण साधन हैं। छोटी दूरी के 
लिए सड़के अत्यन्त सस्ता मार्ग प्रदान करती हैं क्‍योंकि 
इनके द्वारा सामात को घर के द्वार तक पहुंचाया जा 
सकता है। सड़कों का दूसरा महत्वपूर्ण लाभ यह है कि 
इसमें रेलमार्गों और जलमार्गों को भांति सामान के बार- 
बार उतारने और चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती । 

सामान्यतः सड़कों का वितरण स्वरूप बहुत कुछ रेल 
मार्गों जैसा ही है। परच्तु रेलमार्यों की तुलना में सड़कों 
का जाल लगभग अधिकतर क्षेत्रों में अपेक्षाकत अधिक 
घता है। इसके अतिरिक्त सड़क मार्गों का विस्तार रेल- 
मार्गों की अपेक्षा अधिक है। सड़कें ऐसे-ऐसे बीहड़ क्षेत्रों 
में भी बनाई जा सकती हैं, जहां रेलमार्गों और जलमार्गों 
का बनाता असंभव होता है| विश्व में सड़कों का अत्यन्त 
विकसित जाल संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी कनाडा, 
पश्चिमी यूरोप, जापान, वक्षिणी आस्ट्रेलिया, भारत, 
दक्षिण अफ्रीका और अजे नटीना में है। यह क्षेत्र आधिक 
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दृष्टि से काफी विकत्ित हैं। इनमें उद्योगों का खूब 
विकाप्त हुआ है। तकनीकी जानकारी में ये खूब आगे हैं और 
इनकी जनसंख्या अपेक्षाकृत घनी है | बहुत से विकासशील 
देशों में नई-नई सड़कें बनाई जा रही हैं और वतंमान 
सड़कों को विकसित किया जा रहा है। एशिया और 
यूरोप में बहुत सी ऐसी सड़के हैं, जो कई देशों में से होकर 
जाती है। इन सड़कों को अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग कहा 
जाता है। अमरीका में पैन-अमेरिकन नामक मोटर-सड़क 
24,000 किलोमीटर लम्बी है और यह एलास्का को 
दक्षिणी चिली से मिलाती है । पुरानी दुनियां में यदि 
विभिन्‍न देशों के बीच राजनैतिक संबंध सुधर जायें तो 
यूरोप को साइबेरिया, चीन, सिंगापुर और भारत से 
मिलाने वाली सड़क का निर्माण सं भव हो सकता है । 

भारत में आधे से अधिक पक्की सड़कें दक्षिण-भारत 
में हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि इन सड़कों को बनाने 
में प्रायद्वीपीय पठार से पर्याप्त मात्रा में पत्थर मिलता है | 
भारत के प्रमुख महामार्ग बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्‍ली 
और बहुत से अन्य प्रमुख तगरों को मिलाते हैं। भारत के 
राष्ट्रीय महामार्ग; देश को पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर 
में तिब्बत तथा चीन और पूर्व में बंगलादेश और बर्मा को 
जोड़ते हैं। भारत में सड़कों का जाल अब भी घना नहीं है 
और देश के विभिन्‍न सांस्कृतिक एवं सभ्यता वाले स्थलों 
को मिलाने के लिए सड़कों कादुत गति से विकास करना 
अति आवद्यक है। 


रेलमार्ग 


मानव सभ्यता के विकास में रेलमार्गों का प्रार्दभाव 
एक महत्वपूर्ण चरण है। रेलमार्गों के विकास के परिणाम- 
स्वरूप अब मनुष्य ने भूगोल द्वारा प्रदात किए हुए अब- 
रोधों को पार कर लिया है और उसते हुरी और समय 
पर विजय प्राप्त कर ली है । विश्व में सब से' पहला रेल- 
मार्ग उत्तरी-पूर्वी इंगलेंड में कोयले की खानों से व्यूका- 
सिल तक कोयला ढोने के लिए बनाया गया। 835 के 
बाद छोटी-छोटी दूरियों के बीच यूरोप और संयुक्त राज्य 
अमरीका में रेलमार्ग बताए गए। सड़कों और नहरों के 
प्रयोग से उत्पन्न कई समस्याओं का निराकरण रेलमार्गों 
के बन जाने से हो गया। इसके अतिरिक्त बिजली से 
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चलनेवाली आधुनिक रेलों की गति इतनी तेज होती है 
कि उनमें सामान को ढोने और मनुष्य के आने-जाने में 
अधिक समय नहीं लगता । बिजली के प्रयोग ने रेलों की 
कार्य कुशलता को ही नहीं बढ़ाया वरन उनमें अब यात्रा 
करता अधिक आरामदायक हो गया । पहले जल्दी खराब 
होने वाली वस्तुओं को सड़क मार्गों और नहूरों द्वारा 
बाजारों में बेचने के लिए भेजा जाता था परन्तु अब यह 
स्थान द्ुत'गति से चलने वाली रेलों ने ले लिया है। लम्बी- 
लम्बी दूरियों को जोड़ने में रेलों ने महत्वपूर्ण भूमिका 
निभाई है। इन्होंने देश में एकता लाने में भी योगदान 
दिया है। इसके अतिरिक्त रेल मार्गों के विकास के परि- 
णामस्वरूप देश के औद्योगिक विकास में बहुत अधिक 
सहायता मिल्री है, साथ ही देश में राजनैतिक स्थिरता 
लाने में रेलों का बहुत बड़ा हाथ है। 


८7? महाड्वीषोय प्रशांत 
57 दक्षिणी प्रशांत 


57 महान उत्तरीय 
595 दक्षिणी रेलमार्ग 


मानव एवं आधिक भूगौल 


विश्व में रेलमार्गों के महत्वपुर्ण प्रतिरूप मानचित्र 
23 और 24 में दिए गए हैं। रेलमार्गों के वितरण प्रति- 
रूपों के अध्ययन से विश्व में रेलमार्गों के तीन विशिष्ट 
जालों का बोध होता है: () गहन जाल, (2) अंते- 
भहाद्वीपीय जाल और (3) अंतःमहाद्वीपीय जाल । 

गहन जाल : उत्तरी गोलाढ़ं में रेलमार्गों के घने जाल 
के दो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। एक है यूरोप, विशेषत॒या पश्चिमी 
यूरोप में और दूसरा पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में। 
इन क्षेत्रों में रेल मार्गों के जाल की गहतता औद्योगिक 
विकास के साथ बढ़ती जा रही है। सोवियत संघ में 
परिचमी सीमाओं को दूरस्थ पूर्वी सीमाओं से जोड़ने के 
लिए द्रुत गति से' रेल मार्गों का विकास साईबेरिया में 
रहा है। 

अंतेमहाद्वीपीय जाल : अंतंमहाद्वीपीय रेलमार्गे दुपरे 


अटलांटिक 
सागर 


थे कील ॥ ऑफ कज अली 
कि० भी० 


७० संघ प्रशांत 





चित्र 23: उत्तर अमेरिका के अंतेमहाद्वीपीय रेलमार्ग 
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प्रकार का रेल-जाल प्रदान करते हैं। यह रेलमार्ग भिन्‍त- 
भिन्‍त आशिक क्रियाओं को अपनाने बाले दूर स्थित स्थलों 
को जोड़ते हैं और एक महाद्वीप के दो विपरीत तटों पर 
स्थित स्थानों को' मिलाकर देश की एकता को मजबूत 
करते हैं। ट्रान्त-साबे रियन रेलमार्ग और ट्रान्स-कतेडियन 
रैलमार्ग अंतंमहाद्वीपीय रेलमार्गों के अत्यन्त प्रसिद्ध 
उदाहरण हैं (चित्र 23) । 

अंतःमहाद्वीपीय जाल : अच्तः महाद्वीपीय रेल- 
मार्ग महाद्वीपों के आंतरिक भाग से प्रारम्भ होते हैं 
और तटों की ओर जाते हैं। इस प्रकार के रेलमार्गों 
के जाल विरल' जनसंख्या वाले प्रदेशों में मिलते हैं। 
विद॒व के ऐसे भाग जहां अन्तःमहाद्वीपीय रेल मार्गों 
के जाल देखने को मिलते हैं वे भाग उष्ण कटिबंधीय 
आद्रे बत, गर्भ मछस्थल एवं अत्यन्त शीत प्रदेशों में हैं । 
अफ्रीका महाद्वीप में इस प्रकार के जाल कई क्षेत्रों में 
देखने को मिलते हैं (चित्र 24) । यहां कई रेलवे लाईनें 
महाद्वीप के आंतरिक भागों से प्रारम्भ होकर बिना किसी 
अन्य रेल भाग से मिले सीधे तटों तक जाती हैं। इससे 
महाद्वीप की निम्न आर्थिक स्थिति का बोध होता है। 
महाद्वीप के आंतरिक भागों के कच्चे माल को रेल द्वारा 
सीधे तटों पर पहुंचाया जाता है और वहां से यह विश्व 
के विकसित औद्योगिक प्रदेशों को जलयानों द्वारा भेज 
दिये जाते हैं। रेल का इस प्रकार का जाल केवल दक्षिण 
अफ्रीका राज्य में नहीं मिलता क्योंकि यह देश औद्योगिक 
विकाप्न में आगे है । 

आस्ट्रेलिया महाद्वीप में रेल मार्गों का विकास अभी 
तक प्रारम्भिक अवस्था में है। यहां पूर्वी आस्ट्रेलिया में 
केवल एक रेलमार्ग है जो उत्तर से दक्षिण तक जाता है। 
इसी प्रकार दक्षिणी आस्ट्रेलिया में एक रेल मार्ग पूर्वी तट 
को पश्चिमी तट से मिलाता है । दक्षिण अमेरिका में अर्ज॑न- 
टीना ही एक ऐसा देश है, जहां देश के विशेषतः मध्य- 
भाग में रेल मार्ग का ऐसा गुच्छा है जो देश के आंतरिक 
भागों से प्रारम्भ होकर तदों पर स्थित बन्दरगाहों, विशेष- 
तया व्यूनसआयसे पर आकर मिलता है। 

आरत में सन्‌ 854 में बम्बई और थाना के बीच 
सर्वप्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ | इसी समय से देश 
में रेलमार्गों का बड़ी तेजी से विकास ही रहा है। भारत 


]9 


में रेल मार्गों की कुल लम्बाई 6,000 किलोमीटर है। 
रेलमार्ग भारत का सबसे महत्वपूर्ण यातायात का साधन 
है क्योंकि यहू देश में ढोये गए कुल माल का लगभग 80% 
स्वयं ढोता है, और लगभग 70% यात्री केवल रेलों से ही 
सफर करते हैं। भारतीय रेलें भारत सरकार का सबसे 
महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं। अब भारतीय रेलों में बड़ी तेजी 
से विद्युतीयकरण हो रहा है । इससे उनकी कार्यकुशलता 
दिनों दिन बढ़ रही है और साथ ही साथ सामान ढोने 
और यात्रियों को लाने ले जाने में उनकी बढ़ती हुई मांग 
को अधिकाधिक पूरा किया जा रहा है। इन सभी विकास 
कार्यो के बावजूद भी भारतीय रेलों में विश्व के अन्य देशों 
की रेलों की तुलना में सबसे अधिक भीड़ होती है । 


समुद्री एवं अन्तःस्थलीय जलसांगं 


मनुष्य प्राचीत काल से ही सामान को ढोने और 
यात्रियों को लाने ले जाने के लिए नदियों, झीलों, समुद्रों 
और नहरों को यातायात के रूप में प्रयोग कर रहा है। अब 
भी संसार के कुछ विशेष क्षेत्रों में, जेसे विषुवतीय जनों 
में, नदियां ही यातायात का एक मात्र साधन हैं। विश्व 
की कुछ विशिष्ट सभ्यताओं में आजकल जलमार्य एक 
अत्यन्त लाभप्रद यातायात का साधन है क्योंकि इसके द्वारा 
भारी-भारी वस्तुएं कम भाड़े पर आसानी से ढोयी जा 
सकती हैं। उनन्‍नीसवीं शताब्दी के अन्त तक अंतराष्ट्रीय 
यातायात का सबसे महत्वपूर्ण साधन समुद्री यात्तायात था 
और आंतरिक यातायात में भी नदियां और नहरें यातायात 
का महत्वपूर्ण साधन थीं । उदाहरणार्थ लन्दन, पेरिस, 
कलकत्ता और इलाहाबाद जेसे बड़े-बड़े बाजारों वाले 
नगरों का विकास जल यातायात के कारण ही हुआ । माज 
के आधुनिक युग में सड़कें और रेलें यातायात के सबसे प्रमुख 
साधन बन गई हैं लेकित इस पर भी अन्तःस्थलीय जलमाग्गें 
कृषीय और औद्यौगिक प्रदेशों में बहुत अधिक आशिक 
महत्व बनाए हुए हैं। वे भारी तथा अधिक स्थान घेरने 
वाली वस्तुओं के ढोने का सबसे सस्ता साधन हैं। इसके 
अतिरिक्‍त सड़कों और रेत्र मार्गों की भांति जल मार्गों के 
रख रखाव पर कुछ भी खर्च नहीं करता पड़ता और न 
ही जल ग्रातायात में विशेष मार्ग बनाने की आवश्यकता 
पड़ती है । 
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चित्न 24 : अफ्रीका महाद्वीप के रेलमार्ग 


तुतीयक व्यवसाय 


किसी क्षेत्र में आंतरिक जल यातायात का महंत्व 
उसमें बहने वाली वदियों की संख्या से कहीं अधिक मुख्य 
नदियों की भौतिक दक्शाओं, उनमें पूरे वर्ष जल की उप- 
लब्धता एवं नदियों के मुहानों की सामान्य स्थिति पर 
निर्मर करता है। इसी तथ्य के कारण उष्ण कटिबंधीय में 
बहने वाली बहुत सी नदियों जैसे, नाइजर, डालिग, 
गोदावरी, कृष्णा आदि के बहुत बड़े भाग में केवल वर्षा 
ऋतु में ही यातायात हो पाता है। नदी में सुब्यवस्थित 
यातायात के लिए यह भी आवश्यक है कि उसका मार्गे 
जल प्रपातों, सोपातीपाएं, क्षिप्रकाओं एवं महाखड़डों से 
होकर न जाता हो । इन्हीं असुविधाओं के कारण, कांगो, 
नील, जैस्बेजी आदि बारहमासी नदियों के पूरे मार्ग में 
यातायात संभव नहीं हो पाता । जो नदियां स्थल पर बह 
कर समुद्र में मिल जाती है और ज्वार वदमुख का 
निर्माण करती है, ऐसी नदियां से सबप्ले बड़ा लाभ यह 
है कि ज्वार के समय उनमें पानी की मात्रा बढ़ जाती है 
और बड़े-बड़े जहाज आसानी से नदी में दूर तकआ जा 
सकते हैं। उत्तरी पश्चिमी यूरोप की अधिकांश नदियों 
को ज्वार के पानी का यह लाभ यातायात के लिए मिलता 
रहता है। 
संसार की प्रमुख नाव्य नदियां विषुबतीय, मान- 
सूनी उत्तरी-पश्चिमी यूरोप और दुंड्रा जलवायु के क्षेत्र 
में सीमित हैं। विषवतीय एवं मानसूनी प्रदेशों में मानव 
ने नदियों को प्राकृतिक अवस्था में प्रयोग करके यातायात 
का लाभ उठाया है। उसने यातायात के लिए नदियों को 
और अधिक विकसित करने का कुछ भी प्रयास नहीं 
किया । उष्ण कटिबंधीय और मानसूनी प्रदेशों की नदियों 
से मनुष्य ने लाभ उठाने के लिए प्रयत्त किए हैं। इन 
क्षेत्रों के विकासशील देशों में नदियों के कठिन प्रापातीय 
मार्गों पर रेल यातायात द्वारा नाव्य भागों को मिला 
“दिया गया है। उदाहरणतय:, कांगो और नील नदियों 
के ऐसे मार्गों को रेलों द्वारा मिला दिया गया है। 
उत्तरी गोला के शीतल शीतोष्ण क्षेत्रों में मनुष्य 
ने प्राचीन समय से' ही अपने विशेष प्रयासों द्वारा नदियों 
को यातायात के लिए अधिकतम उपयोगी बनाया है। 
यूरोप की बहुत सी नाव्य नदियों को नहरों द्वारा एक 
दूसरे से मिलाकर महाद्वीप के एक बहुत बड़े क्षेत्र में 
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आंतरिक जल यातायात का गहन जाल सा बना दिया 
गया है। इन जल मार्गों द्वारा सोनहवीं से अठाहरवीं 
सदी तक बहुत सी वस्तुएं जैसे, अनाज और खनिज अयस्क 
ढोये जाते थे और यात्री भी आते-जाते थे। परंतु इन 
जलमार्गो द्वारा अबयात्री तथा श्षीघत्र खराब होने वाली 
वस्तुएं इधर-उधर नहीं लाई जाती । 

इस समय फ्रांस, जमंनी बैलजियम, नीदरलैंड और 
सोवियत संघ में नदियों और नहेरों के विस्तृत जल 
मार्ग हैं। ये सामान के ढोने में रेलों और सड़कों से मूका- 
बला कर रहे हैं। उत्तर अमेरिका में सेट लारेंस नदी 
और विश्ञाल भीलें आंतरिक जल यातायात्त का प्रमुख 
साधन हैं। मिसीसिपी और इसकी सहायक नदियों में 
भी आंतरिक जल यातायात होता है। 

विश्व की अन्य नाव्य नदियां अमेजन, पांगटिजिक्यांग, 
तील, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा हे, इनके कुछ भागों में 
ही यातायात हो पाता हैं। भारत में लगभग ]00 वर्ष 
पू्वे सारा सामान नदियों द्वार ढोया जाता था और 
गंगा में कलकत्ता से हरिद्वार तक तावें चलती थीं। 
लेकिन अब वे बहुत थोड़ा ही ढोती हैं। सड़कों और रेल- 
मार्गों का प्रचलन बढ़ जाने से' और नदियों विशेषकर 
गंगा के जल का अधिक भाग सिंचाई के लिए प्रयुक्त 
होने से, नदी मार्गों का यातायात के लिए प्रयोग घट 
गया है। 

महासागर जो पहले बिद्व के विभिन्‍न उत्पादक 
क्षेत्रों को अलग करने का काम करते थे, वे अब उन्हें 
मिलाने वाली महत्वपूर्ण कड़ी समभे जाते हैं। समुद्री 
यातायात परिवहन का सबसे सस्ता साधन है । महासागर 
प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए ऐसे उपहार हैं जिनको 
यातायात के रूप में प्रयोग करने पर कोई खर्च नहीं करना 
पड़ता और न ही सड़कों, रेलों या नहरों की भांति उनका 
रख-रखाव करना पड़ता है। प्राचीन काल में जब मनुष्य 
ने पालदार जहाजों का निर्माण किया तो समुद्री यातायात 
का महत्व बढ़ने लगा। मिश्र, यूतान और रोम के लोगों 
ने इन जहाजों द्वारा सामान को विभिन्‍न देझ्षों में भेजकर 
व्यापार को खूब बढ़ाया। अरबों और भारतीयों ने भी 
इन जहाजों द्वारा दक्षिणी तथा दक्षिण-पूर्वी विभिन्‍न देशों 
से व्यापार किया । अब नये प्रकार के जहाज प्रयोग में 
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था रहे हैं जिनके इंजन कोयला, पेट्रोलियम या परमाणु 
ईंधन से प्राप्त शक्ति द्वारा चलते हैं। इन आधुनिक जल- 
थानों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को ही नहीं बढ़ाया वरन 
विभिन्‍न देशों की सभ्यता और संस्कृति को एक दूसरे के 
निकट लाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। 

तकनीकी विकास के परिणामस्वरूप अब इतने बड़े- 
बड़े जहाज बनाए जाते हैं जिनसे अत्याधिक यात्रा में 
साभान का ढोना और अधिसंख्य लोगों द्वारा यात्रा करता 
संभव हो सका है। आज का एक आधुनिक विशाल जल- 
यान एक अच्छा खासा तैरता हुआ शहर के सामान 
दिखाई पड़ता है। जलयानों की सबसे बड़ी विशेषता यह 
हैं कि वे यातायात के अन्य साधनों की तुलना में कही 
अधिक मात्रा में सामान ढोते हैं और लम्बी-लम्बी दूरियों 
तक सामान ढोने का इनका भाड़ा सबसे कम है। जल- 
यानों में ठंडे गोदामों के बन जाते से मांस, फल, मछली, 
सब्जी और दूध के सामान के व्यापार में अत्यधिक वृद्धि 
हुई है। बड़े-बड़े टेकर वाले जहाज पेट्रोलियम की विशाल 
मात्रा ढोते हैं । आधुनिक यात्रीजहाज और माल 
बाहक जहाज शवितिशाली इंजनों द्वारा चलाए जाते है, 
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और उनमें रडार बे-तार के तार और अन्य कई संचार 
संबंधी उपकरण लगे होते हैं। इनसे वे तूफान के समय 
भी अवाध गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाते 
हैं और रेलों की भांति निश्चित समय पर पसनों पर 
पहुंचते और छूटते हैं। 

]. उत्तरी श्रटलांडिक मार्ग : उत्तरी अदलांटिक 
महासागर के दोनों किनारों पर घनी जनसंख्या के और 
विविध प्रकार के उद्योगों में विकसित प्रदेश स्थित हैं। 
इस मार्ग का अंत यूरोप में राटडंम, एंटवर्थ, लंदन, 
ग्लासगो, लिवरपूल, हेमवर्ग, स्टोकहोम और ओसलों 
पत्तनों पर होता है । इन पत्तनों से उत्तर अटलांटिक के 
दूसरी ओर के देशों, विशेषतया संयुकत राज्य अमेरिका 
और कनाडा को बविशाल मात्रा में औद्योगिक उत्पाद जैसे 
वस्त्र, रासायन, मशीनें, इस्पात, उर्वरक, शराब आदि 
निर्यात किए जाते हैं। 

उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट पर प्रमुख नगर न्यूयाक, 
बोस्टन, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर, मांट्रियल, क्यूबेक 
और टोरंटो हैं। इल नगरों से यूरोपीय देशों को खाद्य 
पदार्थ, कच्चा माल, गेहूं, पशुओं के भोजन पदार्थ, कपास, 
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चिन्न 25: संसार के प्रमुख महासागरीय व्यापार मार्ग 


तृतीयक व्यवसाय 


तम्बाकू, कागज, लुगदी, डिम्बर, निकिल और तांबा 
निर्यात किया जाता है। इस मार्ग का विदेशी व्यापार 
अन्य समस्त विश्व के व्यापार से भी अधिक है । 

2. आशा अंतरीय भागे : यह समुद्री मार्ग यूरोपीय 
देशों को दक्षिण एशिया और दूर पूर्व एशिया के देझों से 
मिलाता है। इस मार्ग द्वारा दक्षिण-पूर्व एशिया से यूरो- 
पीय देशों को कच्चा माल, जैसे रबर, पटसन, चीनी, 
चाय और कहवा भेजा जाता है। 96। में भरब- 
इजरायल के युद्ध के बाद स्वेज नहर बंद कर दी गई 
थी। उस समय आशा अंतरीय मार्ग का महत्व बहुत बढ़ 
गया था । 


भूमध्य सागर 


40 कि० सी० 


निर्माण तिथि-869, 

' लंबाई-02. 5 कि० भी० ' 
गह्‌राई- 0 बीहर 

, चौड़ाई-80-65.5 मीटर 
भार सीमा- 20000 टन 





चित्न 26 : स्वेज नहर 


3, स्वेज नहर भाग : स्वेज नहुर 869 में खोली 
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गई (चित्र 26) | यह यातायात और नी संचालन में 
मानव की सफलता का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है। यह 
मार्ग यूरोप के देशों को अफ्रीका के पूर्वी देशों, दक्षिण- 
पृर्वे एशिया और सुदूर पूर्व के देशों से मिलाता है । भूमध्य 
सागर और स्वेज नहर से होकर जाने वाला यह मार्ग 
यूरोप और एशिया के देशों के .बीच छोटा मार्ग है। 
पहले इस नहर को ब्रिटेन की जीवन रेखा माना जाता 
था, क्‍योंकि मध्यपूर्व से पेट्रोलियम उष्ण कटिबंधीय 
प्रदेशों से कच्चा माल और दक्षिण-पूर्वी एशिया से खाद्य 
पदार्थ इसी नहूर द्वारा भेजा जाता था। ब्रिटेन, स्वेज 
नहर मार्ग द्वारा औद्योगिक उत्पाद बम्बई, कराची, 
कोलम्बो, सिंगापुर, हांगकांग और आस्ट्रेलिया के प्रांतों 
को भेजता था। यूरोप के अन्य देश भी इस मार्ग का 
प्रयोग करके अ्रफ्नो-एशियाई देशों के बाजारों को अपना 
माल भेजते थे । 967 में अरब-इजरायल युद्ध के बाद 
यह नहर परिवहन के लिए पूर्णतया बंद कर दी गईं और 
विश्व के एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग का अचानक भंत 
हुआ। मिश्र को इस नहर के बंद हो जाने से बहुत नुक- 
सान हुआ, क्योंकि यह नहर उसकी आय का प्रमुख साधन 
थी। ब्रिटेन, जर्मन संघीय गणराज्य, फांस और जापान के व्या- 
पार पर भी नहर के बंद होने का गहरा प्रभाव पड़ा। 
नहर के बंद हो जाने पर जलयानों को आशा अंतरीय 
वाले लम्बे मार्ग से' जाता पड़ा । स्वेज नहर के बंद हो 
जाने से लीबिया और अल्जीरिया के तेल क्षेत्रों का 
महत्व बढ़ गया क्योंकि वे यूरोप के अधिक निकट हैं। 
974 में नहर के फिर से खुल जाने पर परिस्थिति 
आसान हुई। इस प्रकार स्वेज नहर यू रोप के विकप्तित 
देशों और एशिया के विकासशील' देशों के बीच एक 
भहत्वपूर्ण कड़ी है । 

4. पनासा नहर जाग ; पत्ामा नहर उत्तर और 
दक्षिण अमेरिका के बीच स्थित है और यह विश्व के दो 
बड़े महासागरों, प्रशांत व अटलांटिक को मिलाती है| 
यह प्ष॑युक्त राज्य अमेरिका द्वारा बताई गईं है, उसी की 
सम्पत्ति है और मुख्यत; उसी के द्वारा प्रथोग की जाती 
है। पनामा नहर का निर्माण कार्य 9]4 में पूरा हुआ 
और इसके बन जाते के साथ केप हारने होकर जाते के 
खतरनाक मार्ग का अंत हुआ। इसे प्रायः 'प्रशांत महा- 
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अदलांटिक महासागर 


प्रशांत महासागर 





निर्माण तिथि-494 
अंचाई-अधिकतम 25.9 मीटर समुद्र तल से 
भंबाई-8(:6 कि० मौ० 
चोड़ाई-9-4-304.8 मीटर 
गहराई-|2.5 से25.09 मीटर 








चित्र 27: पतामा नहर 





मानव एवं आ्थिक भूगोल 


सागर का द्वार' कहा जाता है, क्योंकि इसके बन जाने से 
अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के तटीय देशों के 
बीच कच्चे माल और निर्मित वस्तुओं के व्यापार में बहुत 
वृद्धि हुई है। आकलौंड से न्‍्यूयाके, केप हारने मार्ग होकर 
न जाकर फ्तामा होकर जाने से, 4000 किलोमीटर की 
बचत हुई है (चित्र 27) । 


वायु मार्ग 


वायूयानों के प्रयोग ढ्वारा मानव ते वायुमंडल की 
ऊंचाइयों पर विजय प्राप्त कर ली है । गत 50 वर्षो की 
अवधि में वायु यातायात में द्वुतगत्ति से प्रगति हुई है और 
इसका हमारे लिए महत्व लगातार बढ़ रहा है। लेकिन 
विश्व के विभिन्‍न भागों में वायू यातायात का विकास 
असमान हुआ है। वाय्‌ मार्ग भौतिक अवरोधों जेसे 
पर्वत, मरुस्थल एवं महासागरों जैसे अवरोधों से मुक्त 
होते हैं । परिवहन का अत्यब्त महंगा साधन होने के नाते 
वायुयान द्वारा बहुत कम सामान ढोया जाता है। शीघ्र 
खराब होने वाली वस्तुओं, दवाइयां, कीमती सामाव और 
प्राकृतिक दुर्घटना में फंसे लोगों के लिए खाद्य पदार्थों के 
ढोने में इसका प्रयोग किया जाता है । इन वस्तुओं को अपने 


5 अध्थ [४ 
प्रारिशस 


हा पु ३३) 


हि ८ 
3600 कि० मौ० ४ 
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चित्न 28 : विदव के प्रमुख वायु मार्ग 


तुतीयक व्यवसाय 


गंतव्य स्थान पर जल्दी से जल्दी पहुंचाने की आवश्यकता 
होती है। युद्ध, भूकंप, बाढ़ आदि में फंसे लोगों को दवाई 
और भोजन पहुंचाने या उनकी रक्षा के लिए लोगों को तुरंत 
वहां पहुंचाने में वायूयान परिवहन का सबसे उत्तम साधन 
है। जेट वायुयात के प्रयोग के परिणामस्वरूप यात्रा में 
अब बहुत कम समय लगता है। संसार के लगभग सभी 
बड़े-बड़े नगर वाय मार्गों से जुड़ें हुए हैं और विश्व की 
विभिन्‍न संस्कृतियों के लोग वायूयानों में साथ-साथ बैठ- 
कर यात्रा करते हैं, जिसरे लोगों में अंतर्राष्ट्रीयता की 
भावना का विकास होता है । 

वायु यातायात के आगमन से सुरक्षा संबंधी कई 
प्रकार की समस्याओं ने जन्म लिया है । विश्व के 
विभिन्‍न भागों की अलग-अलग बीमारियां और मच्छर 
व कीड़े-मकौड़े जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आसानी 
से नहीं पहुंच पाते थे, अब अनजाने ही वायुयानों में यात्रा 
करने वाले लोगों द्वारा विश्व के एक भाग से दूसरे भाग 
में आसानी से पहुंच रहे हैं। लेकिन इन सब समस्याओं 
के होते हुए भी वायूयानों ने समय और दूरी पर जो विजय 
प्राप्त की है वह मानव के लिए अति उपयोगी है। इसके 
अतिरिक्त बाय यातायात में बढ़ते हुए ट्रैफिक के परि- 
णामस्वरूप अब अधिकाधिक लोगों को इस महत्वपूर्ण 
तृततीयक व्यवत्ताय में काम के अवसर मिल रहे हैं। चित्र 
28 में विष्व के प्रमुख वायु मार्ग दर्शाएं गए हैं। 


मुमव्यप्तागर 


>-++ प्रभुख तेल पाईए लाई 
>> ७ अम्तर्राष्ट्रीप सीमाएँ 


09 ६00 कि० भौ० 
फिलजिनएज 


चित्न 29 : मध्य पूर्व के तेल क्षेत्र और प्रमुख पाइप 
लाइनें 
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पाइप लाइनें 

पाइप लाइनें सामान के परिवहन के लिए अति 
नवीन साधन है। इनके द्वारा मुख्यतः पेट्रोलियम, गेसी- 
लिन, ईधन-तेल, प्राकृतिक गैस और जल का परिवहन 
विश्व के एक भाग से दूसरे भाग में किया जाता है। विश्व 
के अधिकांश पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्रों में पाइप लाइयें 
कच्चे तेल (क्रडइ आयल) को तेल-क्षेत्रों से तढों पर 
स्थित बन्दरगाहों पर पहुंचाती हैं, और वहां इसे साफ 
करके या कच्चे रूप में विदेशों को निर्यात कर दिया जाता 
है। संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व की सबसे अधिक 
पाइप लाइनें हैं। यहां पाइप लाइनों की लम्बाई रेल 
लाइनों की लम्बाई के लगभग है। मध्य पूर्व के तेल क्षेत्रों 
में कई लम्बी-लम्बी पाइप लाइलें हैं जो तेल को भूमध्य 
सागर पर स्थित पत्तनों तक पहुंचाती हैं (चित्र 29) । 
भध्य पूर्व में पाइप लाइनें मरुस्थलों को पार करती हुई 
इराक को त्रिपोली बन्दरगाह से मिल!ती हैं। इसी प्रकार 
ट्रांस अरेबियन पाइप लाइन रास तनोरा (अरब) को 
सैदन से मिलाती हैं। भारत में भी तेल के परिवहन के 
लिए पाइप लाइनें बताई गई हैं। यहां असम के तेल क्षेत्रों 
से तेल की विशाल मात्रा को पाइप लाइनों द्वारा बरोनी 
(बिहार) और नूनमाती (असम) परिष्करण शालाओं 
तक भेजा जाता है । 


सिकुड़ता विश्व 


यातायात और संचार के प्रत्येक नवीन विकास के 
कारण बिदहव के दूर स्थित भूभाग एक दूसरे के निकट 
आ रहे हैं, एकाकीपन कम हो रहा है और एक दूसरे पर 
निर्भरता अधिकाधिक हो रही है। बहुत लम्बे समय तक 
यातायात एक मात्र स्थल पर होता था जो प्राय; कठिन, 
कष्ट साध्य एवं अति धीमा था | कुछ समय बाद मनुष्य 
ते महासागरों पर यात्रा करने की विधियों को खोज 
निकाला, जिससे वह दूर-दूर स्थित देशों के साथ व्यापार 
करने लगा और लोगों के सम्पर्क में आते से विचारों का 
आदान-प्रदान होते लगा। जो क्षेत्र पहले बिल्कुल अन- 
भिज्ञ थे उतकी नई-तई जानकारी इन साधनों की मदद 
से मिली | सड़क और रेल के विकास ने स्थल यातायात 
में ऋंतिकारी परिवर्तन किए जिससे दूर स्थित और अन- 
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जाने क्षेत्रों तक आसानी से आतना-जाना संभव हो सका। 
जल यातायात में स्टीम इंजत और तेल इंजन के प्रयोग 
ते विभिलत क्षेत्रों के बीच यात्री और सामान को अधिक 
मात्रा में लाने और ले जाने में मदद दी। इसी प्रकार 
वायुयान के आविष्कार ने दूरी पर विजय प्रदान की 
जिससे अब हजारों मील दूर स्थित स्थान बिल्कुल पड़ोस 
के मालूम देते हैं और ऐसा लगता है कि विश्व अब सिकुड़ 
रहा है। 

आधुनिक यातायात का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है 
कि उन्होंने एक क्षेत्र को जो किसी वस्तु के उत्पादन में 
विशिष्टता रखता है, अपनी वस्तुओं को दूसरे विशिष्टता 
प्राप्त क्षेत्रों की वस्तुओं से अधिकाधिक विनिमय की 
संभावनाएं प्रदान की हैं। इस प्रकार के भौगोलिक 
श्रम विभाजन ने फसलों, खनिजों, वनीय उत्पाद और 
निर्मित वस्तुओं के विशाल पैसावे पर उत्पादन और उनके 
कम से कम मूल्य पर बिक्री करने में बहुत मदद दी है। 
य्वि यातायात और संचार के आधुनिक साधन न होते 
तो वस्तुओं के विश्निष्टीकरण, उनके बड़े पैमाने पर 
उत्पादन और उनके विभिन्‍त क्षेत्रों के बीच विनिमय 
की क्रिया संभव न हो पाती। आज के युग में कोई भी 
क्षेत्र सब प्रकार से आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, क्योंकि 
भौगोलिक दरशाएं हर क्षेत्र की अलग-अलग हैं। अतः 
विशिष्टीकरण स्वाभाविक है और परिवहन के साधन 
विशिष्ट वस्तुओं की शीघ्रता शीक्ष भदला-बदली में मदद 
देते हैं। यातायात और संचार के साधन विविध प्रकार 
की शहरी एवं ग्रामीण दुश्य भूमि को मिलाकर सम्पूर्ण 
राष्ट्र को एक इकाई में ही नहीं पिरोते वरन्‌ वे समस्त 
विश्व को मानव के लिए अत्यन्त उपयोगी एवं विज्ञाल 
बाजार प्रदान करते हैं। 


व्यापार 


यातायात और संचार की भांति व्यापार भी मानव 
के तृतीयक व्यवसायों में से एक है। कृषि एवं निर्माण 
उद्योग व्यवत्ताय के बाद सबसे ज्यादा संझ्या में लोग 
व्यापार में ही लगे हुए हैँ। यह व्यवसाय आखेठ, मत्स्य 
ग्रहण, लकड़ी काटना, खनन, यातायात और संचार के 


मानव एवं जार्थिक भूगील 


व्यवसायों की अपेक्षा सबसे भ्रधिक संख्या में लोगों की 
जीविका का साधत है। किसी देश का आथिक स्तर बहुत 
कुछ उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर करता है। 

व्यापार का सामान्य अर्थ है बरतुओं का वितिमय 
अर्थात वस्तुओं का आदान-प्रदान जो कभी भी किसी क्षेत्र 
में, किसी स्तर पर हो सकता है। व्यापार को प्राचीततम रूप 
को वस्तु विनिमय कहां जाता है, जिनमें मुद्रा के प्रयोग 
किए बिना केवल वस्तुओं का आदान-प्रदान होता है । वस्तु 
विनिमय अब भी विश्व की कुछ आदिम जातियों के बीच 
प्रचलित है और यह इनकी पिछड़ी हुई प्र्थव्यवस्था का 
द्योतक है। भारत के कुछ आंतरिक भागों में अब भी 
सब्जियों और फ़लों का अनाज के साथ वस्तु विधि- 
मय होता है। वस्तु विनिमय के सबसे बड़े तीन' दोष हैं, 
() यह दो व्यक्तियों के बीच अपनी-अपनी जरूरतों को 
पूरा करने के लिए समभौते पर आधारित होता है। (2) 
वस्तु विनिमय के पूर्व हर वस्तु की दूसरी वस्तु के साथ 
विनिमय की जाने की दर निरितं की जाती है। (3) 
इसमें बहुत बड़ी मात्रा की वस्तु का छोटी मात्रा की वस्तु 
से विनिमय होना कठिन हो जाता है। इन कठिनाईयों के 
कारण व्यापार अधिकतर मुद्रा के प्रयोग द्वारा किया 
जाता है। 

हमारे दैनिक जीवन में व्यापार का संबंध मुख्यतः 
फुटकर व्यापार से होता है जिसमें दुकानदार धन के 
बदले में वस्तुओं को लोगों में बेचता है। बड़े पैमाने पर 
किए व्यापार को थोक व्यापार कहते हैं जो देश में भीतर 
किया जाता है और इसमें व्यक्ति खैतों कारखानों या 
आयात किए गए माल को अत्याधिक मात्रा में खरीदकर 
दुकानदारों को फुटकर बिक्री के लिए बेच देता है। 
विभिन्‍न देशों के बीच हो रहे व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय 
व्यापार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का स्तर देश के 
भीतर विभिन्‍न प्रकार के प्रदेशों, उनके भौगोलिक 
आकार, उनमें रहने वाले लोगों की खरीदने को क्षमता 
और जनसंख्या की अधिकता पर निर्भर करता है । 


अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 


विभिन्‍न राष्ट्रों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, कच्चा 
या निर्मित माल, पूंजी और सोता का विनिमय अथवा 


तुतीयक व्यवसाय 


आदान-प्रदान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है । आज की 
अत्यंत जठिल एवं विशिष्ट आर्थिक क्रियाओं के बीच 
कोई भी देश पूर्णतया आत्म निर्भर होने का दावा नहीं 
कर सकता । अतः प्रत्येक देश की आवश्यकताओं की पूर्ति 
के लिए विभिन्‍न राष्ट्रों के बीच व्यापार होना अत्यन्त 
आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कुछ देश अपनी आव- 
इयकता से' अधिक उत्पादन करते हैं। अतः इसे फेंकने के 
बजाय अन्य जरूरतमंद देशों को अतिरिक्‍त उत्पादन बेचना 
अधिक लाभप्रद होगा | औद्योगीकरण के बढ़ते हुए कदमों 
के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बढ़ना निहायत जरूरी 
है। सभी औद्योगिक देशों को अपने उद्योगों के लिए 
विशाल मात्रा में कच्चा माल चाहिए। परन्तु बहुत से 
औद्योगिक देश जैसे यूनाइटेड किगडम और जापान में 
कच्चे माल की बहुत कमी है। इन देशों को मुख्यतः कृषि 
देशों से प्रचुर मात्रा में कच्चा माल आयात करना पड़ता 
है और बदले में कृषि देश अपने खेतों, चरागाहों, वनों, 
खातों पर काम करने और अपनी आवश्यकता के लिए 
वस्तुओं का निर्माण करने के लिए विविध प्रकार की 
मशीनें औद्योगिक देशों से खरीदते हैं। 

इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख आधार 
विश्व के एक भाग में वस्तुओं का अतिरिक्त उत्पादन होना 
और दूसरे भाग में उनकी कमी है। इसलिए व्यापार उन्हीं 
देशों के बीच विकसित होता है जो प्रायः भिन्‍न प्रकार का 
उत्पादन करते है। शीतोष्ण प्रदेशों के लोगों को उष्ण 
प्रदेशों की उन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है जो उनके 
यहां पैदा नहीं हो सकती और उष्ण प्रदेशों के लोगों को 
शीतोष्ण जलवायु में पैदा होने बाली वस्तुओं को मंगाना 
पड़ता है । अतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्राकृतिक साधन, 
जनसंझया, आथिक विकास का स्तर, विदेशी निवेश, 
यातायात औरसरकारी नीतियां प्रभावित करती हैं। 


विश्व के विभिन्‍्त भागों की सभ्यता और संस्कृति 
भी व्यापार पर अपना प्रभाव डालती है। लोगों की 
विविध इच्छाएं और उनकी तुष्टि के विविध ढंग बहुत 
कुछ उनकी संस्कृति पर निर्भर करते हैं। अविकसित एवं 
विकासशील देशों के अधिकतर लोग अपनी मौलिक आव- 
इयकताओं की तुष्टि न्यूनतम सामग्री से कर लेते हैं। 
परन्तु विकसित देशों के लोगों को इन आवश्यकताओं 
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को पूरा करने के लिए बहुत अधिक सामग्री चाहिए। जो 
देश मुख्यत: प्राथमिक उत्पादन करते हैं उन्हें गौण उत्पा- 
दन की वस्तुओं की आवश्यकता होती है। अतः विकास 
शील देश मुख्यतः: औद्योगिक उत्पादों का आयात करते 
हैं और विकसित देश कच्चे माल का | भारत विकासशील 
देश है। यहां प्राथमिक उत्पादन, गौण उत्पादन की अपेक्षा 
अधिक है। यहां उद्योगों का तेजी से विकास हो रहा है । 
इसके विपरीत यूनाइटेड किगडम एक विकसित देश है। 
यहां औद्योगिक उत्पादन प्राथमिक की अपेक्षा कहीं अधिक 
होता है | अत्त: भारत ब्रिटेन से मशीनें और अन्य आवदयक 
निर्मित वस्तुएं आयात करता है और ब्रिटेन भारत से 
कच्चा माल अर्थात प्राथमिक उत्पादन की वस्तुएं खरीदता 
है। व्यापार की यह्‌ स्थिति बहुत ही भस्थाई है, क्योंकि 
दोनों देशों की संस्कृति का अंतर कम हो रहा है और 
जैसे ही भारत ब्रिदेत के समान औद्योगिक देश हो 
जाएगा बह ब्रिठेन से निर्मित वस्तुओं के आयात करने के 
बजाय उससे औद्योगिक उत्पादों से स्पर्धा करने लगेगा। 
उदाहरणार्थ जापान तीन दकाब्दियों पूर्व कारखानों के 
उपकरणों का आयात करता था लेकिन अब इसके कार- 
खानों की बनी वस्तुओं से अंतर्राष्ट्रीय बाजार भरे पड़े 
हैं, यहां तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के 
अति विकसित देशों के बाजारों में भी जापान के कारखानों 
की बनी वस्तुएं इतने कम मूल्यों पर बिक रहीं हैं कि थे 
स्वयं उन कीमतों पर बस्त॒ओं का निर्माण अपने यहां नहीं 
कर सकते। 

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो प्रकार का होता है, द्विदेशीय 
व्यापार और बहुदेशीय व्यापार। द्विदेशीय व्यापार में 
वस्तुओं का विनिमय मुख्यतः दो देशों के बीच होता है। 
इसमें एक देश कच्चा माल भेजता है। बहुदेशीय व्यापार 
में वस्तुओं का विनिमय कई देशों के बीच होता है और 
वस्तुओं का सीधा लेन-देन नहीं होता। बहुदेशीय व्यापार 
तब ही विकसित हो पाता है जब हर देश एक दूसरे से 
व्यापार करने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र हो। भारत का बहु- 
देशीय व्यापार अतिविकसित है और इसका व्यापार 
संतुलन शरनेः शरनेः देश के पक्ष में हो रहा है। इसका 
भुख्य कारण यह है कि भारत ने कृषि और औद्योगिक 
क्षेत्र में बहुत प्रगति की है। 
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विदेशी सुद्रा-विनिमय 

विदेशी मुद्रा-विनिमय वह व्यवस्था या तरीका है 
जिसके द्वारा दो अलग-अलग राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार 
करने वाले देशों के बीच भुगतान, धन के वास्तविक रूप 
में दिए बगैर कर दिया जाता है। प्रत्येक देश की मुंद्रा- 
संबंधी व्यवस्था अलग-अलग होती है और यह अंतर्राष्ट्रीय 
व्यापार में कई उलकनें पेदा करता है। अंतर्राष्ट्रीय 
व्यापार को सरल बनाने के लिए एक देश की मुद्रा का 
दूसरे देश की मुद्रा से विनिमय किया जाता है। यदि कोई 
वल्तु किसी देश में खरीदी गई है तो दुकानदार को उस 
वस्तु का मूल्य दुकानदार के देश की मुद्रा में दिया जाएगा। 
यदि एक भारतीय यूनाइटेड किगड़म से सीधे एक 
कार खरीदता चाहता है, तो उसे कार का मूल्य ब्रिटिश 
मुद्रा अर्थात पौंड स्टरलिंग में अदा करना होगा और 
भारतीय मुद्रा अर्थात्‌ रुपये में तहीं। अलग-अलग मुद्राओं 
में काम करने वाले विभिन्‍न देशों के बीच आयात और 
निर्यात व्यापार में विदेशी सुद्र-विनिमय दर अर्थात 
विदेशी मुद्रा की इकाई के मूल्य के बराबर अपनी मुद्रा देना, 
एक महत्वपूर्ण कारक है। उदाहरण के लिए भारतीय रुपए 
और ब्रिटिश पौंढड स्टर्रलिग के बीच इस समय मुद्रा- 
विनिमय दर ! पौंड-6'00 २० के समतुल्य है। मुद्राओं 
की खरीद-शवित के घटने बढ़ने के अनुसार मुद्रा-विनिमय 
दर भी बदलती रहती है। 


व्यापार संतुलन 


किसी देश के एक निश्चित अवधि में किए आयात 
और निर्यात मूल्यों एवं उनके साथ की सेवाओं का अंतर 
व्यापार संतुलन कहलाता है। इसका सीधा संबंध देश 
द्वारा निर्यात की गई वस्तुओं से हुई आमदनी और आयात 
की गई वस्तुओं के मूल्य की देनदारी से है। जब निर्यात 
मूल्य आयात मूल्य से अधिक होता हैं तो कहा जाता है कि 
व्यापार संतुलन देश के पक्ष में है और जब आयात मूल्य 
निर्यात मूल्य से अधिक होता है तो व्यापार संतुलन देश 
के विपक्ष में समझा जाता है। थिपक्ष व्यापार संतुलन 
को हमेशा आर्थिक कठिताइयों का छोतक नहीं मानना 
चाहिए क्योंकि कभी-कभी आयात सूल्य विदेश्ञों में पूंजी 
निवेश, बेंक सुविधा और अन्य सेवाओं के कारण निर्यात 


भानव एवं आर्थिक भूगोल 
मूल्य से अधिक हो जाता है। 


विश्व के प्रमुख पत्तन 


समुद्र तट पर स्थित पोताश्रय का वह व्यापार करने 
वाला भाग, जहां जहाजों पर सामान लादने उतारने 
और उसे सुरक्षित रखने तथा यात्रियों के चढ़ने व उतरते 
और उनके विश्वामालयों आदि की सुविधाएं हों, पत्तन' 
कहलाता है। पत्तनों के आसपास प्रायः बड़ी-बड़ी 
बस्तियां विकपित हो जाती हैं| पोढें और डॉक पर काम 
करने के लिए नगर में अनेक सुविधाएं विकसित की 
जाती हैं एवं आंतरिक यातायात तथा संचार काफी 
विकसित हो जाता है । अत्त: पत्तन मूलतया स्थल 
और समुद्र के संगम पर एक द्वार है जिसके द्वारा आयात 
वस्तुएं देश में आती हैं और निर्यात वस्तएं देश से बाहर 
जाती हैं । 

व्यापार के मुख्य द्वार होने के वाते पत्तन दिन पर 
दिन बढ़ते रहते हैं। संतार के लगभग सभी पत्तनों की 
जनसंख्या घनी है । किसी पत्तन पर व्यापार की वृद्धि-- 
अत्यन्त समृद्ध और व्यापक उत्पादन, उपजाऊ पश्चभूमि, 
पश्चभूमि में विकसित अच्छे यातायात के साधत, 
विश्व के प्रमुख व्यापार मार्गों के निकट उसकी स्थिति, 
पत्तन पर उतारते और चढ़ाने की अनुकूल सुविधाएं आदि 
कारकों पर निर्भर करती हैं। किसी पत्तत की समृद्धि 
मूलतया घनी जनसंझ्या वाले उपजाऊ एवं औद्योगिक 
पदचभूमि पर आधारित होती है। १शचभूमि का अर्थ है 
वह प्रदेश जिसके लिए पत्तन व्यापारिक द्वार का काम 
करता है। उदाहरण के लिए कलकत्ता--पश्चिम बंगाल, 
असम, उड़ीसा, बिहार आदि राज्यों के लिए व्यापा- 
रिक द्वार का कार्य करता है। अतः ये राज्य कलकत्ता 
पत्तन की पर्चभूमि के मंतर्गत आते हैं। एक पत्तन तभी 
अंतर्राष्ट्रीय पत्तत के रूप में विकसित होता है जब 
उसकी पश्चभूमि में साधनों की विपुलता, घती जनसंख्या, 
आशिक उत्पादों की प्रचुरता और अत्यन्त विकसित 
यातायात और संचार साधन उपलब्ध हों। विश्व के कुछ 
प्रमुख पत्तत जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण द्वार 
हैं के नाम हैं: लन्दन, न्यूयार्क, रोटडंम, सिंगापुर, हांग- 
कांग, बम्बई, कलकत्ता और सिंडनी । 


तृतीयक व्यवसाय 29 


अभ्यास 


समीक्षात्मक प्रश्न 


. 
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किसी देश के आधिक विकास के लिए वहां सुविकसित यातायात और संचार साधनों का होना अत्यन्त 
आवश्यक है, इस कथन की व्याख्या कीजिए । 


« औद्योगिक संकुलों के विकास में महामा्गं, रेलमा्गं, और अंतःस्थलीय जलमार्गों का क्या योगदान होता 


है ? अपने उत्तर को उदाहरण सहित स्पष्ट'कीजिए । 


» अफ्रीका में सड़कों और रेलमार्गों के निर्माण में क्या-क्या बाधाएं हैं ? 
» ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग और कनेडियन पैसिफिक रेलमार्ग ते अपने-अपने देक्ष में राष्ट्रीय एकता को किस 


प्रकार बढ़ावा दिया ? 


-« स्वेज नहर और पनासा नहर ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने में किस प्रकार योगदान दिया स्पष्ट 


कीजिए । 


- बहुत से विकासशील देशों में यातायात का प्रतिरूप मूलतया प्राथमिक उत्पादों के निर्यात को प्रतिविम्बित 


करता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए । 


- यातायात और संचार साधनों के आधुनिक घिकास ने संसार को छोटा कर दिया है, इसे स्पष्ट कीजिए । 
. संसार के प्रमुख औद्योगिक संकुलों का वर्णन कीजिए । मनुष्य ने इसके विकास में क्या कुछ किया है ? 
» निम्नलिखित भें अंतर बताइए: 


(४) अंतःस्थलीय जलमार्ग एवं महामार्ग 
(॥) वस्तु विनिमय एवं मुद्रा पर आधारित व्यापार 
(॥) राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 
(२) पोस्ताश्नम एवं पत्तन 
(४) पक्ष एवं विपक्ष व्यापार संतुलन 
(४४) विदेशी मुद्रा-विनिमय एवं मुद्रा-बिनिमय दर 


ज्ञात कीजिए 


(+) अपने क्षेत्र के प्रमुख तुतीयक व्यवसायों की सूची बनाइए । 
(४) अपने निकटवर्ती किसी ग्राम में जाकर मालूस कीजिए कि बहां क्‍या वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार 
होता है ? 
(॥7) विभिन्‍त देशों की मुद्राएं मालूम कीजिए और कम से कम दस प्रमुख देशों की भुब्राबों गौर रपये की 
विनिमय दर मालूम कीजिए । 


मानचित्र कार्य 


(१) संसार के रूपरेखा मानचित्र पर किन्‍्ही दो देशों में रेल का घना जाल दिखाइए। 
, (8) भारत के रूपरेखा मानचित्र पर ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग और कतेडियन पैसिफिफ रेलमार्म 
भरिए और प्रमुख स्टेशनों को भी दिखाइए । 


हर ध 
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(॥!) संसार के रूपरेखा मानचित्र पर प्रमुख समुद्री मार्ग दिखाइए। 
(!५) संसार के रूपरेखा मानचित्र पर प्रमुख वायुमाग दिखाइए। 


अतिरिक्‍त अध्ययन 
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लन्दन, 973 
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अध्याय 9 


जनसंख्या ओर बस्तियां 


[व भूगोल का संबंध मनुष्य और उसके द्वारा प्राकृ- 

तिक संपदा के उपयोग से है। जनसंख्या अध्ययन 

के प्रमुख भंग जनसंख्या का वितरण, घतत्व, प्रादेशिक 

विविधता, वृद्धि दर एवं जतसांस्यकीय संरचता जैसे वयस्‌ 
संघटन, स्त्री-पुरुष अनुपात भावि हैं। 


जनसंख्या-वितरण एवं घनत्व 


पृथ्वी की सतह पर जनसं र्या के वितरण की सबसे 
महत्वपूर्ण विशेषता उसका असमान एवं अध्यव- 
स्थित ढंग का वितरण है ओर साथ ही उसका संकेन्द्रण 
मुख्यतः विषवत वृत्त के उत्तर में है। चित्र 30 में जन- 
संख्या का विश्व वितरण दिखाया गया है। इससे आप 
जान सकते हैं कि संसार के कुछ प्रदेश अति घने आबाद 
हैं और कुछ क्षेत्रों की जनसंख्या विरल है एवं कुछ भाग 
तो लगभग मानव विहीन हैं। विरल जतसंझ्या के श्रदेश्ों 
में जनसंझ्या घनत्व से 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 
है। ऐसे प्रवेश पृथ्वी की सतह का लगभग तीन-चौयाई 
भाग घेरे हुए हैं। घनी जनसंख्या के प्रदेशों में जनसंख्या 
घनत्व 00 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक 


है। उच्च घनत्व के क्षेत्र छोटे और बिछ्तरे हैं, जबकि कम 
घनत के क्षेत्र बड़े और संलग्न हैं। 


विरल जनसंझ्या के प्रदेश 


विश्व में विरल जनसंख्या के प्रमुख प्रदेश विस्तृत 
मस्स्थल, ध्रुवीय शीत प्रदेश, ऊंचे-ऊंचे पर्वतीय भाग 
और सघन वनों के विशा्ष क्षेत्र हैं। जनसंख्या वित्तरण 
में सबसे बड़े मानव विह्ीन क्षेत्र मश्स्थल हैं, जहां पानी 
की अत्यन्त कमी के कारण वनस्पति नहीं उगती' और 
इसलिए वहां मनुष्प और पशुओं के लिए भोजन की 
नितान्‍्त कमी है। उत्तर तथा दक्षिण, दोनों गोलाड़ों में 
सस्मार्गी पवनीं के कटिबंध में, विस्तृत मरत्थज्र पाए 
जाते हैं। परन्तु इनमें उत्तरी गोलाईं के मरुस्थलों का क्षेत्र- 


फल बहुत अधिक है। मरुस्थलों में थोड़ी-सी जनसंख्या इधर 


उधर छिटके छोटे-छोटे मरचध्ानों में पाई जाती है जहां 
कुछ पानी मिलता है। वहां भी जनसंझ्या का कम या 
अधिक होना मूलतया इस बात पर निर्भर करता है कि 
वहां सिचाई के लिए पानी की कितनी मात्रा उपलब्ध है) 
मध्य अक्षांशों में गोबी जैसे मरुस्थलों में शीत और सूक्षा 
के कारण मानव जीवन बहुत कठिन है । मदृस्थलीय भागों 
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चित्र ३0 : जनसंख्या के घनत्व का विश्व वितरण 


में जहां कहीं खनिज पदार्थों के विशाल निक्षेप मिलते हैं, 
वहां छोटी-छोटी बस्तियां विकसित हो जाती हैं और 
खतिज पदार्थों के समाप्त होने के साथ ये बस्तियां भी 
उजड़ जाती हैं। इन बस्तियों के लिए भोजन और पानी 
बहुत अधिक से पर दूर-दूर से लाया जाता है 

मानव जीवन के लिए दूसरा कठिन क्षेत्र ध्रुवों के 
भासपास हैँ जहां जलवायू दक्ाएं अत्यन्त शीत हैं । इन 
प्रदेशों और ऊंचे-ऊंचे पर्वत्तीय भागों में अति निम्न ताप- 
मान के कारण वर्ष के अधिक महीनों में बफे जमी रहती 
है और बर्फानी तूफान आते हैं। यहां वर्धत काल इतना 
छोटा होता है कि उसमें कोई भी फसल पैदा नहीं की जा 
सकती | यद्यपि यहां आसपाप्त के प़मुद्रों में मछलियां 
पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं लेकित समुद्र के बर्फ की चादर 


से ढके होने के कारण उन्हें पकड़ना कठिन कार्य है। इसी 
प्रकार वन्य प्राणी भी प्रतिकूल जलवायु के कारण यहां 
बहुत कम हैं। इसलिए उत्का शिकार करना भी सीमित 
है। इन्हीं सब कारणों से यहां जनसंख्या बहुत ही 
कम है। 

इन प्रदेशों में कुछ वैज्ञानिक, खनिक एवं अन्य 
विशेषज्ञ अवश्य रहते हैं, परन्तु वे अपने भोजन, वस्त्र, 
आवास एवं अन्य आवश्यकताकों की सभी वस्तुएं बाहर 
से लाते हैं। लौह-अयस्क के कारण ही स्वीडन में गेलिवश 
स्थान पर बस्तियां विकसित हुईं । सोते के प्राप्त होने के 
कारण कनाडा के यूकान-घाटी में डासन मगर और एला- 
स्का में फेयर बेंक और फोर्ट-यूकान नगरों का जन्म हुआ । 


'सोवियत संघ के साइवेरिया क्षेत्र में सोना, तेल, कोयला, 


जनसंख्या और बस्तियां 


नमक और दुलेभ घातुएं मिलने के कारण आकेटिक तट 
के निकट कई तगरों का विकास हुआ है । इस प्रकार के 
नगर बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों में विकसित नहीं किए जा 
सकते। अतः टुंडृ) प्रदेश में जनसंख्या हमेशा ही विरल 
रहेगी । ; 

ऊंचे-ऊंचे पव॑तीय भागों में भी विरल जनसंख्या पाई 
जाती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ एक ओर तो जलवायु 
ठंडी होती जाती है और दूसरी ओर भूमि का ढलान 
तीव्र होने से मृदा की परत पतली और भूमि कृषि के लिए 
अनुपयुक्त हो जाती है। फलतः जनसंड्या विरल होती 
जाती है। 4000 मीटर के ऊपर वायुमंडल में दाब की 
कमी के कारण सांस' लेना कठिन होता है। पठारी भागों 
में जहां भूमि अपेक्षाकृत चौरस और मिट्टी उपजाऊ है 
स्थाई बस्तियां पाई जाती. हैं। नदियों की घाटियां सबसे 
अधिक आधदाद हैं। 

विषुवतीय प्रदेशों, विशेषतया अमेजन बेसिन, जायरे 
नदी की द्रोणी और दक्षिणी पूर्व द्वीप समूहों के घने वनों में 
वर्ष भर तापमान और आद्रेता ऊंची होने के कारण जल- 
वायु मनुष्य के लिए अनुकूल नहीं है। यद्यपि यहां के वनों 
में कव्य प्राणियों की बहुतायत है, परन्तु बनों के अत्यधिक 
घने होने के कारण उनमें से होकर गुजरना और जानवरों 
का शिकार करना कठिन है । इन्हीं कारणीं से ये भाग 
विश्व की अति विरल जनसंख्या वाले प्रदेश हैं। 


घनी जनसंख्या के प्रदेश 


मानचित्र 30 के अध्ययन से ज्ञात होगा कि विश्व 
के कुछ प्रदेशों की जनसंख्या घती है। मानसून एशिया में 
भारत, चीन और बंगला देश, जापान, यूरोप और संयु- 
क्त राज्य अमरीका के उत्तरी-पूर्वी भाग तथा कनाडा के 
आसपास के भागों की जनसंख्या बहुत घनी है । घनी जन- 
संख्या के ये सब प्रदेश उत्तरी गोलाद में स्थित हैं। मान- 
सूती प्रदेश में पानी की प्रचु रता है और विविध प्रकार के 
जीवन की वृद्धि के लिए बहुत ही अनुकूल वातावरण है। 
यहां वर्ष में धान की दो या तीन फसलें पैदा की जाती हैं। 
इन्हीं कारणों से इस प्रदेश में लोगों का सबसे विशाल 
जमघट है। भारत, चीन, मिश्र और जावा जैसे घनी 
जनसंडया के क्षेत्रों की प्र्थव्यवस्था मूलतया कृषि पर 
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आधारित है। इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं जनसंख्या का 
घनत्व 400 से 800 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है। 
यह केवल इसी कारण संभव हो सका है कि यहां की 
जलवायु, उच्चावच, मिट्टी और जलापूर्ति विविध प्रकार 
की अनाज और रोपण फसलों की पैदावार के लिए बहुत 
ही भनुकल है । 

यूरोप में घनी जनसंख्या के प्रदेश मुख्यतः उद्योगों 
पर निभेर हैं। इन प्रदेशों की विशाल जनसंख्या के लिए 
अधिकतर भोजन विश्व के विभिन्‍न भागों से आयात 
किया जाता है और इस प्रकार यहां के लोग मृख्यतः 
उद्योग, व्यापार और वाणिज्य पर निर्भर हैं। औद्योगिक 
क्रान्ति और उसके साथ विज्ञाल पैमाने पर निर्माण 
उद्योगों के विकास ने अधिकांश श्रमजी वी जनसंझ्या को 
कारखानों के आसपास लाकर एकत्रित कर दिया, 
जिसके कारण अनेक बड़े-बड़े औद्योगिक नगरों का 
जन्म हुआ। यूरोप के इन छोटे-बड़े औद्योगिक नगरों में 
ही महाद्वीप की अधिकांश जनसंख्या रहती है। उत्तर 
अमेरिका में जनसंख्या का संकेन्द्रण अपैक्षाक्ृत छोटा एवं 
नवीन है, जो यूरोप की भांति ही वातावरण के साथ 
साम्य कर रहा है। वास्तव में यह यूरोप का ही एक 
प्रसार है। 

भू-भारत मूलतया क्रषि अर्थव्यवस्था का देश है। 
अतः यहां की श्रधिकांश जनसंख्या ग्रामीण है। यहां 
फसलों की पैदावार अधिकतर मानसूनी वर्षा पर निर्भर 
है और लगभग सभी खाद्य पदार्थ मिट्टी से प्राप्त होते 
हैं। भारत में उच्च जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र भारी वर्षा 
के प्रदेशों में हैं, जहां वर्ष में दो या तीन अनाज फसलें 
पैदा की जाती हैं। तालिका-3 में वाधषिक वर्षा और 
जनसंख्या घतत्व का संबंध दिखाया गया है । 

भारत की औसत जनसंख्या-घनत्व 82 व्यक्ति 
प्रति वर्ग किलोमीटर है। परन्तु यह इस औसत से कुछ 
क्षेत्रों में बहुत अधिक है और कुछ में बहुत कम। गंगा 
के मैदानों में सब से घती आबादी है । यहां देश की 60% 
से भी अधिक जनसंख्या रहती है। यहां 200 व्यक्ति प्रति 
वर्ग कि० मी० से भी अधिक लोगों का आवास है और 
यहां वर्ष में तीन-तीन फसलें तक उगाई जाती हैं। जहां 
वर्ष में दो फसलें उगाई जाती हैं, वहां 00 से 200 व्यक्ति 
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तालिका 3 


औसत वाषिक वर्षा और जनसंख्या-घनत्व 





औसत वाषिक वर्षा जनसंस्या का घनत्व 


प्रदेश (सेन्ट्रीमीटर ) (प्रति बर्ग किलोमीटर ) 
गंगा का मैदान 95 220 
पूर्वी घाट )7 ]96 
दवंसन पठार 72 60 
प्रश्चिमी शुष्क प्रदेश | श7 26 





प्रति वर्ग कि० मी० में रहते हैं | काली मिट्टी के कपास के 
क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व 40 और ।00 वे बीच है और 
थार मरुस्थल तथा पर्वतीय भागों में 40 व्यक्त प्रति वर्ग 
कि० भी ० से भी कम रहते हैं। दिल्‍ली में और इसके आस- 
पास जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति बर्ग किलो- 
मीटर से भी अधिक है । 


जनसंख्या वृद्धि 


मानव समाज के प्रारंम्भिक इतिहास में विश्व की 
जनसंख्या की जानकारी केवल अंदाज से ही की जा सकती 
है। मनुष्य ने लगभग 6000 वर्ष ईसा पूर्व शिकार करना 
और वस्तु संग्रहण का कार्य छोड़कर स्थानबद्ध कृषि को 
अपनाना प्रारम्भ किया । उस समय विश्व को जनसंख्या 
लगभग ]0 लाख और 50 लाख के बीच थी। कृषि की 
वृद्धि के साथ लदी-घाटी सभ्यताओं का विकास हुआ 
जिसने जनसंझ्या बद्धि में बड़ा योंगदान दिया और ऐसा 
. अनुमान है कि ईसा युग के प्रारम्भ तक विश्व की जूत- 
, सुंझ्या बढ़कर 25 करोड़ तक पहुंच गई थी । 


इस समय संसार की कुल जनसंख्या 450 करोड़ 


से ऊपर है। सन्‌ 850 में विश्व .की कुल: जनसंख्या, 
लगभग []0 करोड़ थी । इससे यह स्पष्ट होता है कि 
गत 25 वर्षों में विश्व की जनसंरूुया में जितनी वृद्धि 
हुई है, उतनी मानव के पिछले संपूर्ण ऐतिहासिक युग में 
नहीं हुई। वर्तमात समय से जनसंझ्या जिस गति से 


बढ़ रहौ है उसके अनुसार ऐसा अनुमान है कि इस शताब्दी 
के अंत तक विश्व की जनसंख्या लगभग दुगनी हो जाएगी 
(चित्र 3) 


जनसंख्या 0 लाख में 
4000० 





चित्र 3] : विश्व में जनसंख्या की वद्धि 


तालिका-4 में विरव की . जनसंख्या-वद्धि सन ]650 


' से दी गई है । इससे' ज्ञात हो रहा है कि विदव की जूने- . 


संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है । इस तालिका से यह भी 
स्पष्ट होता है कि सन्‌ 900 के बाद जनसंख्या की वृद्धि 
दर बहुत तेजी से बढ़ी है। 900 और [970 के बीच - 
लगभग 70 वर्षों में विश्व की जनसंख्या दुगनी से भी 
अधिक हो गई है। 


जनसंख्या और बस्तियां 
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तालिका 4 


विश्व में जनसंख्या की वृद्धि 














वर्ष जनसंख्या वर्ष जनसंख्या 
(करोड़ में) (करोड़ में) 
650 46.5 900 55,0 
750 66.0 950 237.0 
4800 83.0 4960 297.2 
850 09.8 970 356.0 
भारत में जनसंख्या वृद्धि सभी इस बात पर सहमत हैं कि विश्व की जनसंख्या में 


भारत में जनगणना के लिए सर्वप्रथम प्रयास 872 
में किया गया। उस वर्ष भारत की जनसंछ्या (वर्मा को 
छोड़कर.) लगभग 20.3 करोड़ थी। 88 में यह जन- 
संख्या बढ़कर 23.6 करोड़ हो गई, अर्थात दस वर्ष की 
अवधि में 3.3 करोड़ की वृद्धि हुई। 92। में भारत की 
जनसंख्या बढ़कर 30.6 करोड़ हो गई। सन्‌ 92 के 
बाद से भारत की जनसंख्या जिस द्रुत गति से बढ़ रही 
है, वह यूरोप तया विश्व के अन्य देशों से भी अधिक है । 
]92] और 94] के बीच भारत की जनसंख्या 30.6 
करोड़ से' बढ़कर 38,9 करोड़ हो गईं, अर्थात 20 वर्षो 
की अवधि में 27%की बुद्धि हुई या जनसंख्या की वृद्धि 
बर [2 प्रतिशत प्रति वर्ष थी। गत 70 वर्ष की अवधि 
में भारत की जनसंडुया वृद्धि की सबसे बड़ी विशेषता 
इसका अनिश्चित दर से बढ़ना है | सात दक्षाब्दियों में से 


प्रथम दो दशाब्दियों में जनसंद्या की. वृद्धि दर लगभग 


4.50%/ थी परतु 92] के बाद यहू बड़ी: तेजी से' बढ़ रही 
है---92। से 493। की अवधि में [0/ओर 93] से 
94[ की अवधि में 5% से.कुछ .कम थी |. जनसंख्या 
की द्रुत गति से वृद्धि का मुख्य कारण. मृत्यु दर में कमी 
है। 

विश्व की भविष्य में जनसंख्या वृद्धि कितनी होगी, 
इस बारे में जनसंद्यकों के अलग-अलग मत हैँ। परल्तु 


बहुत अधिक वृद्धि होगी । यह अनुमान लगाया गया है कि 
सन्‌ 980 के अंत तक विश्व की जनसंख्या 400 करोड़ 
तक हो जाएगी और सन्‌ 2000 तक यह 600 करोड़ 
और 700 करोड़ के बीच होगी । 


जनसंख्या से संबंधित कुछ शब्दों की परिभाषा 


जन्म दर : जनसंख्या के प्रति हजार व्यक्तिणों पर 
किसी देश या क्षेत्र में जन्में जीवित बच्चों की संख्या । 

मृत्यु दर : मध्य वर्ष की जनसंख्या के प्रति हजार 
व्यक्तियों पर मरने वालों की संख्या । 

शिशु मृत्यु दर ; एक वर्ष से कम आयु के बच्चों 
की प्रति हजार व्यक्तियों पर मरने वालों की संख्या । 

जीवन प्रत्याशा : औसत आयु जिस तक एक देश के 
अधिकांश लोगों के जीवित रहने की. आशा की जाती 
है। यह आय विभिन्‍न देशों में अलग-अलग है, जेसे भारत 
में 50 वर्ष है और यू ० के० में 72 वर्ष | इस अन्तर का... 
मुख्य कारण यह है कि भारत में बच्चों की मृत्यु दरबहुत 
अधिक है, जिससे औसत जीवन प्रत्याशा गिर जाती है। 

प्राकृतिक वद्धि दर :. किसी देश की मध्य वर्ष की 
जनसंख्या के प्रति हजार में जन्म दर और मृत्यू दर का 
अंतर। इसमें आप्रवासन द्वारा बंढ़ी जनसंझ्या सम्मिलित 
नहीं की जाती 
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तालिका 5 
फुछ देशों के जनसंख्या संबंधी आंकड़े 


वि पपण०४4प पकाने पा पापपजाआ फ हर ३ +पनथ 








कुल जनसंख्या औसत जनसंख्या जन्म दर मृत्यु दर भ्रौसत वाधिक 

देश हजार में घनत्व प्रति प्रतिहजार प्रतिहनार वृद्धि दर 

(973). वर्ग कि० भी० में में भें प्रतिशत 
जास्देलिगा 43,32 2 20 9 ].9 
बेशह्षियम 9,757 320 ]5 3 09 
ाजील 0,433 2 42 4| 3.0 
कलाओ। 22, 25 2 8 7 .9 
जर्मन संघीय गणराज्य 6(,967 249 20 ]2 ].0 
भारत 574,26 75 42 23 2.4 
जापान 08,346 29] ]9 ह। .0 
नीदरलेंड 3,438 329 ]9 8 .3 
यू० के० 55,933 229 7 2 0.6 
यू० एस ० ए० 20,404 22 ए [0 ].3 
यू० एस ० एस० आर० 249,747 ]] ॥7 8 .2 


लोत : यूनाईटिड नेशनज स्टेटिस्टेक्स ईयर-बुक ]974 


जनसांख्यकीय संरचना 


जनसंख्या के अंतेगत पुरुष, स्त्री, बच्चे, श्रमजीवी 
लोग, अन्य लोगों पर निर्भर करने वाले वृद्ध लोग सम्मि- 
लित हैं। विभिरत समाज था समुदायों में इत अलग- 
अलग वर्गों के व्यक्तियों का अनुपात भिन्‍न है और इस 
विभिस्तता का श्रभाव समुदाय के सभी सदस्यों पर 
पड़ता है। 

स्त्री-पुरुष में सामान्य अनुपात का लोगों के जीवन 
की गुणवत्ता पर कोई विश्वेष प्रभाव नहीं पड़ता । उदाह- 
रण के लिए इंगलेंड ओर बेल्स में लड़कियों को अपेक्षा 
अधिक संख्या में लड़के जन्म लेते हैं, परन्तु यह अनुपात 
जैसे-जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है बदलता जाता है । 
वृद्ध अवस्था में यहां औरतों की संख्या पुरुषों से' अधिक 
होती है। स्त्री-पुछ्ष के अनुपात को आयु और लिंग 
पिरंमिडठ से दिखाया जाता है। आपयु-स्त्री-पुरुष पिरैमिड 
में किसी क्षेत्र की जनसंख्या का बारम्बारता बंटन दिखाया 
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जाता है। इसमें 5-5 षषों के अंतराल पर से 40 वर्ष की 
आयु वर्ज के स्त्री-पुरषों की जनसंख्या को अलग-अलग 
दण्डों से दिखाते हैं । पिरेमिड के आधार पर सबसे कम 
आयु वर्ग की जनसंख्या (बच्चों) और शीर्ष पर सबसे 
अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या (वुद्धों की) दिखाई जाती 
है। पिरंमिड में दण्डों को क्षैतिज रूप में बनाया जाता है 
और उनकी लम्बाई भी प्रत्येक आयु बर्ग की वास्तविक 
संख्या अथवा प्रतिशत संख्या के अनुपात में होती है। 
पिरैमिड के मध्य से प्रत्येक आयु वर्ग में दोनों ओर दो 
दण्ड बनाए जाते हैं, जिनमें एक दण्ड उस आयु वर्ग के 
स्त्रियों की संख्या को प्रदर्शित करता है, और दूसरी ओर 
का दण्ड पुरुषों की संख्या को दिखाता है। इस साधारण 
चित्र से हमें ज्ञात होता है, कि प्रत्येक आयु वर्ग में जन- 
संख्या एवं स्त्री तथा पुरुषों का क्या अनुपात है। इसके 
अतिरिक्त पिरैमिड की आकृति से हमें समाज या समु 
दाय की विशेषत्ता के बारे में संकेत मिलता है। चित्र 33 


जनसंख्या और बस्तियां 


और 33 में भारत तथा यूनाइटेड किगडम के आयु एवं 
स्त्री पुरुष अनुपात के पिरेमिड दिखाए गए हैं। 


3 स्त्री 
! :७०७७४३७ :>८२ बचा 


भारत: ४ १97] 
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चित्र 32: आयु एवं स्त्री- पुरुष अनुपात के 
पिरैमिड --भारत 97] 





चित्र 33 : आयु एवं स्त्री पुरुष अनुपात 
पिरैमेड--यू ० कै० 
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चित्र 32 में भारत का आयु-लिग पिरेमिड दिखाया 
गया है। पिरैसिड की आकृति को देखकर फह सकते हैं 
कि इसका आधार बहुत चौड़ा है और इसका शीर्ष बड़ी 
तेजी से पतला होता जाता है। इश्न प्रकार की आक्ृत्ति 
का पिरैमिड अधिकतर क्ृषि अर्थव्यवस्था वाले देशों का 
होता है, जिनमें बच्चों की जनसंख्या बहुत बड़ी होती है, 
और बुद्ध लोगों में तथा बच्चों में मृत्यू दर अपेक्षाकृत 
अधिक होती है जिससे पिरेमिड का शीर्ष पतला हो 
जाता है। 

चित्र 33 में यूवाइटेह किगडम (यू० के०) 
का आयुर्लियग पिरैमिड दिखाया गया है। इस 
पिरैमिड की आकृति भारत के पिरेसिड की आकृति 
से बहुत भिन्‍न है। यू० के० जैसा प्रिमिड अधिकतर 
विकसित औद्योगिक देशों का होता है । इस पिरेमिड 
की आक्ृति आप को बैरल के समान दिखाई देगी, अर्थात 
आधार की ओर यह छोटा और बीच में मोटा हो जाता 
है और शीर्ष की ओर धीरे-धीरे फिर पतला होने लगता 
है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यहां बच्चों की संख्या 
और वृद्धों की संख्या बीच के आयु वर्ग वाले लोगों की 
संख्या की तुलना में कम है। इस प्रकार का पिरैमिड विक- 
सित समाज या समुदाय का होता है। चित्र से देख कर ज्ञात 
होगा कि विकसित समाज में श्रम जीवियों की जनसंख्या 
का अनुपात बच्चों और वृद्ध लोगों की जनसंख्या से अधिक 
होता है। 

विकसित देशों तथा विकासशील देशों की जन- 
संख्याकीय संरचना में भी बहुतेबड़ा अन्तर मिलता है 
और यह अन्तर समाज, भूमि एवं साधन के साथ उनके 
संबंधों को भी प्रभावित करता है। विकसित देक्षों में 
प्रौढ़ों की जनसंख्या अधिक पाई जाती है, जबकि कृषीय 
ओर विकासशील देशों में बच्चों की जनसंख्या का बाहुल्‍य 
हीता है। विकसित देशों में बच्चों में मृत्यु दर बहुत नीची 
हीती है। इसके विपरीत विकासशील देशों में मृत्यु दर 
बच्चों की आयु वर्ग में अधिक पाई जाती है। इस प्रकार 
जनसंख्या की संरचना विभिन्‍न आयुवर्ग में अलग-अलग 
होती है और यह लोगों के जीवन को अलग-अलग ढंग 
में प्रभावित करती है। प्रत्येक आयुवर्ग की समाज से 
से अलग-अलग अपेक्षाएं हैं, और वहू॑ समाज को 
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अलग-अलग ढंग से योगदान देता है। उदाहरण के लिए 
बच्चों की जनसंख्या पूर्णतया आश्रित होती है। वे इस 
आयु वर्ग में हैँ, जो समाज के आर्थिक बिकास में योगदान 
नहीं दे सकते। इसके विपरीत इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य 
भोजन आदि के लिए समाज को बहुत अधिक धन खर्चे 
करना होता है । दूधरी ओर प्रौढ़ जनसंख्या अर्थात श्रम- 
जीवी वर्ग समाज के आर्थिक विकास में पूरा-पुरा योगदान 
देते हैं। उत पर बच्चों की अपेक्षा समाजको कम खर्च 
करना पड़ता है। 

जनसांख्यकीय संरचना के अलग-अलग होने का 
प्रभाव सम्पूर्ण जनसंख्या एवं उसके बीच अन्‍्तैक्रियाओं 
पर पड़ता है और यह अन्तत: जन्म दर और मृत्यु दर से 
मुख्यतः संबंधित है। विभिन्‍त आयु वर्ग का यह संबंध 
विभिन्‍न देशों की जनसंख्या में अलग-अलग पाया जाता 
है, अत: हमें कई प्रकार की जनसांब्यक्रीय सं रचनाएं 
मिलती हैं । परन्तु इत सभी संरचनाओं में श्रमजीवी 
जनसंख्या का आधारभूत संबंध मृत्यु दर एवं जन्म दर 
अर्थात अतिजीवितादर पे होता है। नीचे तालिका में 
दो भिन्‍न समाजों, भारत तथा न्यूजीलेंड की अतिजीवि- 


मानव एवं आर्थिक भूगोल 


तादर दिखाई गई हैं। 

तालिका 6 को अध्ययन करने से आपकी ज्ञात 
होगा कि एक लाख जन्‍्में बच्चों में से 5 वर्ष की आयु 
तक पहुंचते-पहुंचते भारत में केवल 54, 2 ही जीवित 
रहते हैं, जबकि स्यूजीलेंड में यह संख्या 94,069 है। 
इस प्रकार च्यूजीलेंड में भारत की अपेक्षा प्रभावी 
श्रमजीवी शक्ति कहीं अधिक है। इससे यह भी स्पष्ट 
होता है कि भारत में जीवन की बर्बादी बहुत अधिक 
है और इस बर्बादी का परिवार और समुदाय के 
साधनों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भारत को प्रति 
एक लाख जसम्में बच्चों में से सामान्यतः 45,000 बच्चों 
को उनकी कुछ दिनों की आयु से लेकर 5 वर्ष की 
आयु तक सुरक्षा करनी है और दूसरी ओर यह विज्ञाल 
जनसंख्या देश के आधिक विकास में कोई योगदान 
नहीं देगी। दूसरे शब्दों में भ।रत को न्यूजीलैंड के बरा- 
बर श्रमजीवी शक्ति का निर्माण करने के लिए लग- 
भग दुगुनी संख्या के बच्चों की परिवरिद्ञ करनी होगी ! 
यह भारत के लिए अत्यन्त व्ययसाध्य कार्य है। फिर भी 
भारत को यह महान कार्य करता ही होगा, क्योंकि देश 


तालिका 6 
पभारत तथा न्यूजीलेंड की अतिजीबिता दरों की तुलना 
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के आर्थिक विकास और कृषि कार्यो के लिए स्वस्थ्य एवं 
सशक्त श्रमजीवी लोगों की लगातार आपूर्ति चाहिए। 

किसी समाज की जतसांख्यकीय संरचना वयस्‌ संग- 
ठन, जन्म एवं मृत्यु दरों के अतिरिक्त अधप्रवासी जनसंख्या 
को भी प्रभावित करती है। आप्रवासी लोग अपने मूल 
देश की जनसंख्या और जिस देश में वे आकर बस रहें हैं, 
वहां की जनसंख्या--दोनों को प्रभावित करते हैं । उदा- 
हरण के लिए सन्‌ 850 और 900 के बीच आयरलेंड से 
संयुक्त राज्य अमेरिका में बसने के लिए इतनी अधिक 
संख्या में लोग चले गए कि आयरलेंड की जनसंख्या 80 
लाख से घटकर 40 लाख रह गई और वहां की जन्मदर 
बहुत ही कम हो गई । 

जनसंख्या में लिग संरचना का अपना महत्व है | यह्‌ 
जनसंख्या की वृद्धि अर्थात अगली जनन दर को प्रभावित 
करती है। जनन-अवुपात एक ऐसा माप है जिससे यह 
ज्ञात होता है कि स्त्रियों की वर्तमान पीढ़ी का स्थान 
गर्भ-धारण कर सकने वाली लड़कियों द्वारा किस दर से' 
लिया जा रहा है। जनन दर के आंकलतन द्वारा भविष्य 
में जनसंख्या के रुख का पूर्वानुमान लगाया जाता है । स्त्री 
तथा पुरुष की जनसंख्याओं का अनुपात सामान्यतः: एक- 
सा होता है। परन्तु कभी-कभी युद्ध के कारण स्त्री-पुरुष 
अनुपात में संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि युद्ध में अधि- 
कतर पुरुष मारे जाते हैं। इसके अतिरिक्त अधिकांश देशों 
में उच्च आयु बर्ग में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से' अधिक 
होती है क्योंकि स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा प्रायः अधिक 
समय तक जीवित रहती हैं । 


नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या 


किसी देश की जनसंख्या को मुख्यतः दो श्रेणियों 
अर्थात नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या में बांदा जाता 
है। अभी हाल तक विश्व के अधिकांश देशों की जनसंख्या 
में ग्रामीण जनसंख्या का बाहुलय' था। लगभग सारी 
ग्रामीण जनसंख्या गांवों में रहती थी और उसके 90% 
लोग कृषि कार्यो से अपनी जीविका चलाते थे। उस समय 
के छोटे-छोटे नग रो का ग्रामों पर कोई सीधा प्रभाव नहीं 
पड़ता था| उसके बाद लगभग एक शताब्दी से भी अधिक 
समय से प्रायः सभी देशों में जनसंख्या का रुस नगरीकरण 
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की ओर हो रहा है। नगरीकरण में वृद्धि का मुलकारण 
वाणिज्य, व्यापार एवं तिर्माण उद्योगों का अधिकाधिक 
विकास है। नगरों की जनसंख्या के द्वुत गति से बढ़ने का 
यह परिणाम निकला कि अब बहुत अधिक संख्या में लोगों 
को नगर के अपेक्षाकृत बहुत सीमित क्षेत्र में इकट्ठा होकर 
रहना पड़ता है। यह जनस्ताधारण के लिए एक नया 
सामाजिक अनुभव है। कृषि अर्थव्यस्था से युक्त अधि- 
संख्य विकासशील देशों की जनसंख्या मुख्यतः ग्रामीण है 
और इसके विपरीत विकप्नित देशों एवं औद्योगिक देशों 
में अधिकतर लोग नगरों और शहरी, बस्तियों में रहते' 
हैँ । 

नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या वा अलग-अलग जीवन 
होता है और उनकी समस्याएं एक-दूसरे से बहुत भिन्‍न 
होती हैं । उदाहरण के लिए एक शहूर जैसे बढ़ता है उसकी 
यातायात, जलापूर्ति, मल-पमूत्र के तिकास और कूड़ा- 
कचरा को समाप्त करते संबंधी समस्याएं भी बढ़ती जाती 
हैं। कारखानों की चिमनियों से निकला धुआं और 
उनका रासायनिक स्रोत वायु और जल को प्रदूषित 
करता है। नगरीय जीवन से उत्पन्न अनेक तनावों के 
कारण अनेकों मात्तसिक व्याधियां पैदा हो जाती हैं जो 
ग्रामीण जीवन में विरले ही देखने को मिलती है | नगरीय 
क्षेत्र का प्रसार एक अन्य समस्या है जो क्षेत्र की आत्म 
निर्मरता को कम कर देता है| 

इसके दूसरी ओर नणरों में दुकानों, बड़े-बड़े स्थायी 
बाजारों, आमोद-प्रमोद एवं मनोरंजन करने तथा अच्छी- 
अच्छी सामाजिक सेवाओं की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं 
जो ग्रामों में उतनी अच्छी नहीं होतीं। नगरों में ग्रामों 
की अपेक्षा काम मिलने के अधिक अच्छे अवसर मिलते हैं 
और यहां पैसा पैदा करना अधिक आसान है। इन्हीं सुवि- 
धाओं के कारण लोग बड़ी संख्या में ग्रामों से नगरों में 
रहने के लिए लगातार आ रहे हैं और इसका परिणाम यह 
हुआ है कि कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में खेती करने का काम' छोड़ 
दिय्रा गया है। प्रामों में जितने ही कम लोग रहेंगे वह 
उतना ही आर्थिक दुष्टि से पिछड़ेंगा, लोगों को उत्तनी ही 
कम सेवाएं मिलेंगी और नगर तथा ग्राम के बीच की 
विषमता उतनी ही बढ़ती जाएगी। जिन क्षेत्रों में ग्रामीण 
जनहास के साथ कृषि के यांत्रीकरण एवं उसके युकक्‍्ति- 
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संगत ढंग से विकास द्वारा आभदती के स्रोत बढ़ाए गए है 
वहां अच्छे परिणाम निकले हैं। लेकिन अधिकाश ग्रामीण 
क्षेत्रों में जनसंख्या के घटने पर लोगों का जीवन-स्तर 
गिरा है। 

भारत एक अत्यन्त पुराना कृषि प्रधान देश है, अत्तः 
यहां ग्रामीण जनसंख्या का बाहुलय है। भारत की लगभग 
80% जनसंख्या गांवों में रहती है। प्रत्येक गांव कुछ 
कच्चे सकानों का एक समूह है। गांव में और उसके आस- 
पास सफाई पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है । जिन 
कुओं से प्रायः पीने का पानी निकाला जाता है, वे अधिक- 
तर उथले, कच्चे, खले और गाव के तालाब के निकट स्थित 
होते हैं। इससे उनका पानी दूषित हो जाता है और ऐसा 
जल पीने से पेट तथा शरीर के अन्य भागों में कई बीमा- 
रियां पैदा हो जाती हैं। अतः भारतीय ग्रामों की आर्थिक 
दशा अधिकतर पिछड़ी हुई है । 

भारत की कुल जनसंख्या के केवल 20% ही नगरों 
में रहते हैं । भारत में नगरीकरण के विकास की गति इतनी 
धीमी होने का मुख्य कारण यह है कि भूतकाल में भारत 
का औद्योगिक विकास बहुत पिछड़ा हुआ था। भारत के 
अधिकांश नगर प्रशासन, व्यापार तथा वाणिज्य, उद्योग 
और शिक्षा के केन्द्र हैं। प्रचीन काल में अधिकतर नगरों 
का विकास उनकी सेनिक महत्व की स्थिति होने या उनके 
द्वारा प्रशासनिक व्यापारिक या धामिक कार्य करने के 
परिणामस्वरूप हुआ था। निर्माण उद्योगों के विकास के 
साथ नए-नए नगर जन्म ले रहे हैं और वर्त मान नगरों की 
सीमाएं बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सामा- 
जिक सुविधाओं की कमी, काम मिलने की कम सम्भाव- 
तनाएं और शिक्षा संबंधी सुविधाओं की बहुत बड़ी कमी 
के कारण गांवों से लोग बड़ी संख्या में शहरों में रहने आ 
रहे हैं। अतः स्वतंत्रता के बाद भारत के भी नगर बड़ी 
तेजी से बढ़ रहे हैं और भारत की जनसंख्या में नगरीय 
एवं ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात दुत गति से' बदल 
रहा है। 


जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना 


जनसंख्या की संरचना को व्यवसायों के अनुसार भी 
अध्ययन किया जाता है। मनुष्य अपनी जी विका किसी सेवा, 


मानव एवं आधिक भुगोल 


उद्योग अथवा धंधों भें काम करके ही चलाता है । विभिन्‍न 
प्रकार की ये रोबाएं, उद्योग तथा घंधा ही मानव के लिए 
विविध व्यवसाय हैं। प्रत्येक व्यवसाय में एक विशिष्ट 
प्रकार की मानवीय क्रिया की जाती है। भ्रति आवश्यक, 
आरामदेय एवं प्रसाधन वस्तुओं के उत्पादन में मनुष्य 
बड़े पैमाने पर मिट्टी, खनिज तथा प्रकृति के अन्य साधनों 
का प्रयोग करता है। अतः प्रत्येक प्राकृतिक साधन के 
उपयोग में मानवीय अनुक्तिया अलग-अलग होती है। 

जिन व्यवसायों द्वारा मनुष्य अपना जीवन-यापन 
करता है, उनको दस श्रेणियों में बांटा गया है । आखेट, 
वस्तु-संग्रह, मत्स्य प्रहण, खनन, लकड़ी काटना, पशु- 
चारण, सस्य उत्पादन, निर्माण उद्योग, यातायात, व्यापार 
और प्रशासन, व्यवसाय के मुख्य प्रकार हैं। बिटेन, फ्रांस, 
जमंनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलेड और बेल्जियम 
जैसे विकसित देशों में लोगों के प्रमुख व्यवसाय व्यापार 
और वाणिज्य तथा उद्योग हैं । इसके विपरीत कृषीय समु- 
दायों और विकासशील देशों, जैसे अफ्रीका के देश, भारत, 
चीन, पाकिस्तान, बंगला देश, बर्मा, थाईलैंड, आदि 
देशों में अधिसंख्य लोगों की जीविका के मुख्य साधन 
फसलें पैदा करना, मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु 
चराना और वनों में लड़की काटना हैं। 

भारत परम्परागत एक कृषि प्रधान देश है और यहां 
की 80% जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एकमात्र 
कृषि पर निर्भर है। आज कल भारत में लोगों को 
अन्य व्यवसायों, जैसे निर्माण, खनन, भवन निर्माण, 
यातायात एवं शिक्षा आदि में काम दिलाने के लिए अधि- 
काधिक अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। अत: यह आशा 
की जाती है कि निकट भविष्य में भारत की जनसंख्या 
की व्यवसायिक संरचना में बहुत बड़ा परिवर्तेन सामने 
आए और जिसके परिणामस्वरूप लोगों का अनुपात 
प्राथमिक व्यवसायों की अपेक्षा द्वित्तीयक एवं तृतीयक 
व्यवसायों में अधिक होगा । 

विभिन्‍न समुदायों की आयु-लिग, व्यवसायिक, नग र- 
ग्रामीण एवं साक्षरता संबंधी संरचनाएं किसी देश की 
जनसंख्या के अध्ययन में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। वे 
लोगों की संख्या से कहीं अधिक एक समुदाय, वर्ग या 
समाज की विशेषताओं को समभने में मदद देती हैं। जन- 


जनसंख्या और बस्तियाँ 


संख्या के आंकड़े से बढ़कर हर समाज की विशिप्ट जन- 
सेंख्पकीय संरचता, उसके रहन-सहन का ढंग, उसकी 
अपशिष्ता एवं अवक्षता की सम्रस्थाएं और उसके ऊपर 
बच्चों और वृद्धों बर्थात आश्रित जनसंख्या का बोफ आदि 
बातें बहुत विचारणीय होती हैं। भूगोल में रुचि रखने 
वाले हर व्यक्ति को इन सभी कारकों का सुक्ष्म से सूक्ष्म 
अध्ययन करना चाहिए क्योंकि किसी समाज में जीवन की 
गुणता इन्हीं कारकों पर आधारित होती है । 


अनुकूलतम जनसंख्या 


किसी देश की जनसंख्या के आकार उसके बितरण 
एवं उसकी विविध संरचना को देश में उपलब्ध प्राकृतिक 
साधनों और उसके लोगों द्वारा उत्पादन के लिए अपनाई 
गई विभिन्‍न तकनीकों के संदर्भ में अध्ययन करना चाहिए । 
किसी क्षेत्र में प्राकृतिक साधनों के उपयोग की सीमा और 
उनके प्रयोग करते की विधियां उस क्षेत्र के अत्यधिक 
आबाद अथवा अल्प आबाद होने का एक भापदंड है। 
जब एक देश में वहां की जनसंख्या और वहां के उपलब्ध 
साधनों के बीच एक प्रकार का संतुलन स्थापित हो जाता 
है तो लोगों की उस संख्या को उस देश की अनुकूलतम 
जनसंख्या कहते हैं । 

अनुकूलतम दशाएं तभी बनी रह सकती हैं जब 
जनसंख्या की वृद्धि के अनुसार नए-तए साधन जुटाए 
जाएं। भूमि पर काम करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि 
एक विशेष सीमा तक उत्पादन को बढ़ाने में सहायक है। 
इस अनुकलतम जनसंख्या के पहुंच जाने के बाद यदि 
जनसंख्या में वृद्धि होती है, तो यह उत्पादन में बुद्धि, घटती 
हुई दर से करेगी और अंततः श्रति व्यक्तित उत्पादन गिर 
जाएगा। एक ही साधन आधार पर निर्भर करने वाले 
लोगों को संख्या ज्यों-ज्यों बढ़ने लगेंगी त्यों-त्यों व्यक्ति 
स्वयं गरीब होता जाएगा। 

इसके दूसरी ओर एक प्रदेश के समस्त साधनों को 
पूरी तरह विकसित करने के लिए वहां यदि पर्याप्त 
जनसंख्या नहीं है, तो भी लोगों का जीवन स्वर नीचा 
होगा । आस्ट्रेलिया की औसत जनसंख्या घनत्व 2 व्यक्ति 
प्रति वर्ग किलोमीटर है। अतः इस नाते और साथ ही 
देश की विशाल संपदा को ध्यान में रखकर हम कह सकते 
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है कि आस्ट्रेलिया अल्प आबाद है। परन्तु यूरोपीय लोगों 
के बसमे के पूर्व आस्ट्रेलिया सम्भवत: अल्प आाबाद नहीं 
था, क्योंकि उस समय की आदिवासी जनसंख्या को 
आज के श्म्मान यहां के साक्षनों का ज्ञान नहीं था। 
इसी प्रकार आज की तकनीकी के संदर्भ में मध्य एशिया 
अल्प आबाद है। यहाँ विधाल खनिज संपदा है, जो 
औद्योगिक विकास में मदद दे सकती है। इसीलिए 
सोवियत संप की सरकार उस विश्ल जनसंख्या वाले 
प्रदेश में लोगों को आकर बसने का प्रोन्‍्गाइन दे रही है। 
परल्ुु प्राचीन काल मे मध्य एजशिया में चरवाडहे रहते थे 
जो यहां को खतिज संपदा और आाजवोी आधुनिक 
तकनीकी की बिल्कुल नहीं जानते थ। जिन साथ्ननों के 
उन्हें ज्ञान थे। जनका उस्होंने खच जोपण शिया और एक 
समय ऐसा आया कि उनके ज्ञात साधन समाप्त होते 
लगे। इसके परिणामस्वरूप उन्होंने आस-पास के अधिक 
संपन्न क्षेत्रों जैसे भारत, चीन और यूटोप पर कई बार 
हमले किए और वहां के लोगों की खूब लूटा । इन प्रदेशों 
में, साधनों की अधिकता के कारण बहुत से हमलावर 
बस गए । अतः कोई देश अल्प आबाद है अथवा अत्यधिक 
आबाद, इसका विश्लेषण उस देश के आथिक विकास की 
अवस्था के अनुसार करना चाहिए। 

जनसंख्या की तीव्र वृद्धि का विकास कार्यों पर 
प्रश्ञाव 


विकसित एवं विकासशील देशों में जनसंख्या की 
तीज वृद्धि के फारण अनेक सामाजिक-आधिक समस्याएं 
पैदा हो गई हैं। जिन देशों में जनसंख्या वृद्धि बहुत ऊंची 
है वहां जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग (इसमें मुख्यतः 
]5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं) अपेक्षाकृत बहुत 
छोटी श्रमजीबी जनसंख्या पर पूर्णतया आश्रित होता है। 
इसके साथ ही बच्चों की इस विशाल जनसंख्या को 
शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, मनोरंजन आदि सामाजिक 
सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य पर बहुत भारी 
बोझ पड़ता है। बहुत से अल्प विकसित देशों में जनसंख्या 
की वृद्धि के कारण लोगों को रोजगार मिलता बहुत ' 
कठिन हो जाता है। अत्यधिक आबाद ग्रामीण क्षेत्रों से 
लोग तगरों की ओर भागते हैं और वहां काम मिलना 
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प्रायः और भी क्रठिन होता है। नगरों की जनसंख्या 
अत्यधिक हो जाने गो बहां राषन-सहन की दशाएं और भी 
खराब हो जाती हैं 

अत्यधिक आबाद देशों में सोगों का जीवन-स्तर 
नीचा होता है। घरों की समस्या ब्रिकट हो जाती है 
गैर उनमे गंदगी और अतिसंकुबता बढ़ जाती है। 





एप ०, अतेधा रबरहध्य समस्याएं एवं बीमारियां 
गयी नई-लई 
फैकघो के की चंताया हटित होता है, कतकि अधिक्रतर 
कियाए गे जग तरीका से सती करता मसरद करत है। 
8 कात्गछ तारों का जारानी ने स्वीकार नहीं करते । 
इसे, आतिरिक्त अत्यधिक आबाद देशों में निर्माण 
एश।गों का विकास करता कंठित होता है, क्योंकि यहाँ 
स्थानीय पूरी, कृदाण अगभिक और आधुनिक तकबीक 
की वामी तथा गरीब होने के कारण लोगों में औद्योगिक 
झत्पादों को खरीदने की क्षमता कम होती है। इस 
प्रयार जनसंख्या की तीक्र वद्धि किसी देश के कृषि एवं 
आऔद्योगिक विकास पर बुरा प्रभाव डालने के साथ बहां के 
लोगों का जीवन स्तर गिराती है | यदि अल्प आबाद देशों 
की जनसंख्या में तीम्र वृद्धि होती है, तो यह शुरू में बहां 
के आथिक विकास में सहायक हो सकती है, परन्तु कुछ 
समय बाद जनसंझया विस्फोट होने पर यहां भी गरीबी 
और निम्न जीवन-स्तर फैलने लगता है । 


ज्ट थे || हि कप 2०५77“ डक, श्र नजर 0० अल २ मल] 
गहने अभर्यी 3 मिस देगा थे कपिल 





बस्तियाँ और उनके प्रकार 


मानव भूगोल में बस्तियों वा अध्ययन बहुत ही मह- 
त्वपूर्ण है। इसका कारण यह है कि किसी प्रदेश का 
बर्तंगान स्वरूप मानव और वातावरण के विविध संबंधों 
को प्रदर्शित करता है। बस्तियों का जन्म एवं उनका 
विकास एक लम्बी अवधि में हुआ है और बस्तियों की 
स्थिति, धतिरूप तथा विन्यास के अध्ययन द्वारा हम 
मालूम कर सकते हैं कि मनुष्य ने प्रारंभ से अब तक 
आसपास की भूमि का उपयोग कीसे-कसे किया। इसके 
अतिशिक्‍त बस्तियाँ मनुष्य के समाज के सांस्कृतिक, 
धघामिक एवं सागाजिक रीति-रिवाजों को भी प्रतिरूपित 


मानव एवं आ्थिक भूगोल 


करती है। प्रत्येक नगर अथवा गांव में मन्दिर, मस्जिद 
गुरुद्वारा, गिरजाधर, समुदायधर आदि कुछ इमारतें, 
सार्वेजनिक उपग्रोग के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। इन 
इमारतों के प्रकार और उनकी संख्या--बस्तियों को 
विशिष्टता प्रदान करते हैं । 

बस्तियों को प्राय: नगरीय और ग्रामीण श्रेणियों के 
अंतर्गत बांदा जाता है। नगरीय और ग्रामीण बस्तियों 
में आधारभूत अंतर यह है कि नगरीय बस्तियों भें 
अधिकांश लोगों का व्यवसाय निर्माण-उद्योग, व्यापार, 
बाणिज्य एवं प्रशासन होता है। इसके दूसरी ओर ग्रामीण 
बस्तियां अर्थात गांवों में अधिसंख्य लोगों की जीविका का 
मुख्य साधन कृषि है । कुछ गांवों भे कुछ अन्य व्यवसाय, 
जैसे मछली पकड़ना, लकड़ी काटवता, खान खोदना या 
पशु चरामा भी पाए जाते है, परस्तु ऐसे ग्रामों में वाणिज्य, 
दुकानों के स्थल या बाजार और उद्योगों की कभी पाई 
जाती है। 


नगरीय बच्तियां 


तगरीय बस्तियों को उनकी जनसंख्या-आकार और 
उनके कार्यो के अनुसार पारिभाषित किया जाता है। 
नगरीय बस्ती में कृषि, मत्स्य ग्रहण, लकड़ी काटना, पशु- 
चारण आदि जंसे ग्रामीण वस्तियों के व्यवसाय नहीं 
अपनाए जाते। यहां लोगों की मुख्य आशिक क्रियाएं 
निर्माण उद्योग, व्यापार और प्रशासन तथा सेवाएं होती 
हैं। इस प्रकार नगरीय बस्ती एक ऐसा वास-स्थल है 
जिसके अधिकांश निवासी अपना सारा क्राम निर्मित 
क्षेत्र के भीतर करते हैं। यह एक संहित वास-स्थल भी 
है जिसमें प्राथमिक व्यवसायों, विशेषतया कृषि को छोड़- 
कर विभिन्‍न प्रकार की व्यवसायिक संरचना पाई जाती 
है। ऐसी बस्तियों को प्रायः नगर या शहर के नाम से 
पुकारा जाता है। 

नमरों की स्थिति हमेशा यातायात मार्गों के मिलन 
बिन्दु पर होती है । नगर ऐसे स्थान पर स्थित हो 
सकते हैं, () जहां विभिन्‍न दिद्याओं से सड़कें आकर 
नदी के पार करने के स्थान, पर्वतीय दर, किसी बड़ी 
भफील के शीर्ष या फिसी नदी की साव्य सीमा पर आकर 
मिलती है, (2) जहां नदी मार्गों का संगम हो या नदी 


जनसंख्या और बच्तियां 


के मुहाने पर जहां तटीय यातायात और नदी यातायात 
दोनों भाकर मिलते हों, (3) जहां प्रमुख यातायात मार्ग 
आकर मिलते हों, समुद्री व्यापार के लिए पोताथ्स 
संबंधी पर्याप्त छुविधाएं हों तथा नगर के विकास के 
लिए पर्याप्त स्थान हों, तथा (4) जहां विभिन्‍न दिश्याओं 
से रेल मार्ग आकर मिलते हों । इस प्रकार की स्थितियों 
का सबसे बड़ा लाभ यह है कि कच्चा और तलेयार माल 
आसानी से बाजारों तक लाया जा सकता है। इसके 
साथ ही ऐसी स्थिति के तभरों में विभिन्‍न प्रकार का 
उत्पादन बड़ी मात्रा में इकट्ठा किया जाता है और बह 
थोड़ी-थोड़ी मात्रा में नगर के आस-पास के क्षोत्रों में 
वितरित किया जाता है। इस प्रकार नगर फंब्च और 
तैयार माल के संग्रह एवं वितरण के केन्द्रों का काम 
करते हैं। 


नगरों के प्रकाय 


नगरों को उनके प्रकार्यों के आधार पर अलग-अलब 
श्रेणियों में बांदा जाता है। नगरों के प्रकार्य प्रशासनिक, 
भौद्यो गिक, सांस्कृतिक, प्रतिरक्षा संबंधी अथवा धार्मिक हो' 
सकते हैं । नीचे के अनुच्छेदों में नगरों का उनके प्रकार्य॑ 
अनुसार विवरण दिया जा रहा है : 

प्रशासनिक नगर : देशों और राज्यों की राजधानिया 
तथा जिलों एवं अन्य प्रशासनिक इकाइयों के गुरयालय 
प्रशासमिक नगरों के अन्तर्गत भाते हैं। लन्दन, इस्लामा- 
बाद, ओटाबा, कैनबरा, बिल्ली और चंडीगढ़ प्रशासनिक 
नगरों के कुछ उदाहरण है। प्रशासनिक नगरों का मुख्य 
संबंध जन प्रशासन से होता है और यहां बहुत सी 
सरकारी इमारतें, मंत्रालयों के दफ्तर, सरकार के 
विभिन्‍त विभागों जैसे रेल, डाक-तार, बेंक, न्यायालय 
आदि के मुख्यालय तंथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों के 
मुख्यालय होते हैं। इन नगरों में सरकारी कायलियों 
तथा अन्य दफ्तरों में काम्त करने वाले बहुत से अधिकारी 
एवं कर्मचारी रहते हैँ । मवीन निर्मित प्रशासनिक 
नगरों में पोजवानुसार निर्माण कार्य होता है और इनमें 
दृश्यभूमि को सुन्दर बनाने में विशेष बल दिया जाता' 
है । 


प्रतिरक्षा नगर : बहुत से देश अपनी प्रतिरक्षा के 


लिए स्थन्न सेना, तो सेना एस बाय सेसा रपतेदी! (हर था 
जिस स्थल पर सैनिकों के रहते दे हि है, "हक 
अभ्यास एवं प्रशिक्षण के लिए प्यरिव 7 इफत  ा 
प्राय: कैन्टूनमेस्ट कहते हैं । प्रतिसक्षा सात खत वो पेबर 
खेल-कूद के भी महत्वपूर्ण रतन 2 । “ 
पीकस, जीघपुर, अध्याग बट, पता, 
रक्षा नगरों ६ 
सांस्कृतिक 
प्रक्नार्य, भी होते हैं। इनसे शिक्षा, वाला प+ 
शिक्षा के विकास की नेक सुविताश होती 


हैँ । 


3 
कप कोर 














पूछ सकाहर ण हू 

तु | ७३ कह के दे 2 कद: हे? फेक 

जात के बगैरा का आए । 
ही [ 


जा खुपा 


(4) 8 के देवर में पिश्वविद्याथयथ और महान 
दियातयों की इमारदा मै: अतिरिक्त सेलमें के मैदान, 
पुस्तकावय, छागयवास एवं इकानों के रथल हांते हैं । 
कही-कट्टी चिश्व विद्यालय नगर के साथ मिले होते हैं, जैसे 
अलीगढ़, ठढ़की, आगश आदि, लेकिन बहुत से शैक्षिक 
नगरों में शिक्षा के स्थल मुख्य नगर से बाहर होते है 
जैसे कैम्मिज, आक्सफोर्ड, हावं०, शास्तिनिकेतन, भरम्त 
यगर आदि । 

(॥) कुछ नगरों पा जाय गुह्यतः कया एवं 
भनोर॑जन होता है। यहा आमोद-प्रमोद के अगेफे 
होते हैं। बढ़ों गेका धिगरेदर, ओपेश तथा हट बैल्लरीज 
या का भवन होते हैं। भूमध्य साबर के यह पर फ्रांस 
के दक्षिण मे स्थित मोवाकी औौर धंवुकत राज्य जसरिका 
का स्थामी सभर मनो रंजन के केरद्न हैं। हजीवृडट भर 
वस्नई नगर ललित बनाने के प्रमुक्ष केसर हैं । 

(0) धामिक नगर कई प्रकार के होते हैं । 
थे ध्ाभिक गुएओं वास-स्थल भी हो सकते हैं जैसे रोम 
(वेटिकन सिददी) जो पोप का मुख्यालय है और तिब्बत 
में लाहंगा जो कभी दलाई लाभा का निवास स्थान था। 
बहुत से धामिक नगर तीर्थ स्थान होते है, जैसे जेशसलाम, 
मक्का, हरिद्वार, वाराणसी, अजमेर आदि। तीर्थ स्थानों 
में अनेक पूजा स्थान ; घामिक पुस्तकों, चित्रों एवं वस्तुओं 
को बेचने की अनेक दुकानें; तीर्थ यात्रियों के ठहरने 
के लिए अनेक घर्मशालाएं एवं होटल आदि होते हैं | 

संग्रह केख : संग्रह-केन्द्रों के अन्तर्गत खतन, मत्त्य 
और लकड़ी काटने के केन्द्र आते हैं। इन नगरीय केम्द्रो 


म्प्स 
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में युद्ध सामग्री संग्रह की जाती और उसे कारखानों में 
भेजने से पूर्व आंशिक रूप में संसाधित किया जाता है । 

(+) खनन के मुख्यतः सोता और चांदी जैसी बहु- 
मूल्य धातुओं या लोहा, तांबा, टिन, अल्यूमी नियम, और 
जम्ता जैसी औद्योगिक धातुओं या कोयला, पेट्रोलियम 
ओर प्राकृतिक गैस जैसे खनिज ईधनों पर निर्भर करते 
हैं। खानों वाले ये नगर एक प्रकार से छोटी-छोटी 
बस्तियों के समूह होते है जिनका मुख्य कार्य खनन फ्रिया 
में संलग्न लोगों की सेवा करना है। जोहन्सवर्ग, कऋाल- 
गूर्ली, कूलगार्डी, कीलार, रानीगंज, भरिया खेतड़ों आदि 
खनन-नगरों के कुछ उदाद्वरण हैं । 

(॥) महत्य्य पत्तन भी एक प्रकार के मं ग्रह केन्द्र 
है जो मछलियों के संग्रह, संसाधन और उमके वित्तरण 
का कार्य करते हैं। इन केन्द्रों पर मछली उद्योग से' 
संबंधित सभी कार्य--ज से मछलियों को उतारने-बढ़ाने, 
हिलाने, सुखाने, सफाई करने, डिब्बा बन्दी करने, जमाने, 
और उनसे उवरक बनाने भादि की सुविधाएं उपलब्ध 
होती हैं। सीटिल, हैलीफ॑स, ग्रीम्सबी, नोवा रकोतिया, 
एबरडीन, काजीकट, कोचिन, पांडिवेरी, थादि मतंस्य 
नंथरों के उदाहरण है । 

(॥) कष्दकर्तन लगर भें आसपास के यथों से 
जकड़ी के लदके देख था ट्रक द्वारा या नदी हरा बह्ाकर 
लाए जाते हैं। इन चंगरों का मुख्य कार्य लट॒ठों का संग्रह, 
लकड़ी को आंशिक रूप में संसाधित करना और काटकर 
विभिन्‍न आकार के तख्ते बनाना हैं। इस गगरों में अनेक 
आरा मिलें होती हैं और कुछ भें कागज और कागज की 
लुगदी बनाने के कारखाने भी होते हैं। कनाडा में ग्रेडफाल 
और कार्नरबूक तथा भारत में नेपा नगर, काठगोदाम 
तथा हलद्वानी काष्ठ नगरों के कुछ उदाहरण हैं । 

उत्पादन केन्द्र : उत्पादन के केन्द्र मुख्यतः वे नगर 
हैं, जहां विशाल पैमाने पर औद्योगिक वस्तुओं का 
उत्पादन होता है। नगर का आकार दुश्यभूमि और 
उसका नियोजन मुख्यतः निर्माण उद्योग के आकार- 
प्रकार पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए पिट्टस- 
वर्ग और जमशेदपुर नयरों में मूलतया इस्पात का उत्पादन 
होता है, अतः इन नगरों में बड़े-बड़े इस्पात के कारखाने 
हैं। इन नगरों में धुएं की विशाल मात्रा निकाबती हुई 


भानव एवं आथिक भूगोल 


कारखानों की ऊंची-ऊंची चिमनियां दूर से ही देखी जा 
सकती हैं । जिन नगरों में बिजली की वस्तुओं या सूती 
बस्तर का उत्पादन होता है वे अधिक साफ-सुथरे दिखाई 
देते हैं। उत्पादन के नागरों में श्रमिकों के रहने के लिए 
मकान, बड़े-बड़े गोदाम, वेयर हाऊस, बेंक एवं व्यापार 
स्थलों की सुविधा होती है। इनके कारखातों को कच्चा 
माल लाने और बहां से तिमित माल ले जाने की सुविधाएं 
एवं यातायात के अच्छे-अच्छे साधत उपलब्ध होते हैं ; 
जमशेदपुर, भिलाई, राउरकेला, अहमदाबाद, बड़ों, 
सूरत, बंमिग्वम, पिट्टसबर्ग, आदि उत्पादन नगरों 5. 
कुछ उदाहरण हैं। 

वितरण केन्द्र : मंडी या बाजार नगर, पत्तन ७। 
बित्तीय नगर वितरण केन्दों के अंतगत आते हैं। इन 
तगरों का मुख्य कार्य कच्ची या निर्मित्त वस्तुओं का एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण अथवा वितरण 
करना है। 


() बाजार नगर या मंडी में मुख्यतः दुकानें और 


व्यापारी होते हैं। इनके अलावा यहां बैंक, कार्यालयों 


एवं स्टाक एक्सचेंजों तथा बीमा कम्पनियों और अन्य 
वित्तीय संगठनों के कार्यालय भी होते हैं। हापुड़, मोगा, 
मुजफ्फर तगर, संदौसी, मेरठ आदि बाजार नगरों के 
उदाहरण हैं। 

(7) पत्तन नगर विश्व के सबसे महत्वपूर्ण व्यापा- 
शिक एवं वितरण केन्द्र हैं। इन नगरों में पत्तन संबंधी 
सारी सुविधाएं---डॉक, वेयर हाऊप्त, आयात-निर्यात करने 
वाली कम्पनियों के दफ्तर आदि एवं सुन्यवस्थित याता- 
यात की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं । टोकियो, हांगकांग, 
स्यूयार्क, लन्दन, बम्बई, कलकत्ता, सिंगापुर, आदि पत्तन 
नयगरों के कुछ उदाहरण हैं । 


(॥) वित्तीय नगरों में व्यापार अथवा वस्तुओं 
के वितरण की अपेक्षा वित्तीय क्रियाएं अधिक महत्व- 
पूर्ण होती हैं। इंच नगरों में मुख्यत: सट्टा बाजार, शेयर 
के खरीदने-बेचने के केन्द्र, नीलामी घर, बैंक, बीमा 
कम्पनियां, स्टाक एक्सचेंज, धन का लेच-देव करने वाली 
समितियां, व्यापारिक एवं ट्रेवल एजेन्सियों के कार्यालय 
होते हैं। जमंनी में फ्रंकफर्ट, स्विट्जरलेंड में ज्यूरिख, 


जनसंख्या और बस्तियां 


नीदरलेंड में एमस्टरडम और लेबतान में वेघत वित्तीय 
नगरों के कुछ उदाहरण हैं। 

विनोवध्रिय मगर : जिन नगरों का प्राकृतिक 
बातावरण बहुत ही मनोहारी होता है और जिसके कारण 
पर्यटक वहां बड़ी संख्या में मनोरंजन करमे आते हैं, 
वे विनोदप्रिय तगर कहलाते हैं। विनोदप्रिय नगरों में 
स्वास्थ्यप्रद खनिज जल के ्लोत, मनोरंजन के लिए समुद्र 
का सुन्दर किनारा, चढ़ने का आनन्द लेने के लिए ऊंचे 
पर्वत, हिमानियां या भ्रमण के लिए सुन्दर-सुन्दर दृश्य 
या स्केटिंग स्थल हो सकते हैं। विनोदप्रिय बगरों में 
बहुत से होटल, स्केटिंग रिक, स्केटिंग और पर्वत पर 
चढ़ने का प्रशिक्षण देने के लिए स्कूल, थियेटर, सिनेमा, 
ताइट क्लब, बच्चों के खेलने के लिए खुली भूमि और 
स्मृति उपहार खरीदने के लिए दुकानों की सुविधाएं 
होती हैं। ये नगर पर्यटकों को बहुत आकपित करते हैं । 
इसलिए इनको पर्यटक केन्द्रों के नाम से पुकारा जाता 
है। दाजिलिग, नैनीताल, मंसू री, कोवलाय बीच, मियामी 
बीच, वेनिस आदि विनोदप्रिय नगर के कूछ उदाहरण हैं। 

सलिवास सगर ; कुछ नगरों का मुख्य कार्य विशाल 
शहरी जनसंख्या को निवास-संबंधी सारी सुविधाओं को 
प्रदान करना है। ऐसे नगर अधिकतर बड़े-बड़े नगरों के 
सीमासन्‍्तों पर उपनगरों, कस्तों या गांव के रूप में होते 
हैं। फरीदाबाद, शाहदरा, सोनीपत, तरेला, नांगलोई और 
गाजियाबाद ऐसे ही नगर हैं जो दिल्‍ली के चाशें ओर 
स्थित हैं । 

ऊपर दिऐ गए नगरों के अतिरिक्त बहुत ऐसे बड़े- 
बड़े नगर हैं जो लगभग सभी प्रकार्य करते हैं। ऐसे 
सगरों में अनेक प्रकार की क्रियाएं होती रहती हैं। अतः 
इन नगरों को विविध प्रकार्य के नगर कहते हैं। दिल्ली, 
लन्दन, न्यूयार्क, टोकियो, पेरिस आदि विश्व के वे बड़े- 
बड़े नगर हैं जिनके बहुत से प्रकार हैं। अत: इन नगरों 
को किसी विशिष्ट वर्ग में नहीं रखा जा सकता । 


तगरीय पदानुक्रम 


बस्तियां--मकानों की संझिया, उनमें रहने वाले 
लोगों और परिवारों की संख्या तथा उपलब्ध सेवाओं के 
अनुसार विभिन्‍न आकार की भर्थात छोटी-बड़ी होती हैँ । 


(बे 
छपसाएव लक कह “ दापुकस च परली था छोटा गाँव, नग- 
रीय ग्राम, कसबा, नगर और सहानगर में बांठा जाता 
डी, 
हर 


कुछ मकानों के एक समूह को पल्‍ली या छोटा गांव 
कहते हैं और इसमें 00 से अधिक लोग नहीं रहते। 
पल्‍ली में बहुत कम सेवाएं उपलब्ध होती हैं । यहां सम्भ- 
बत: चाय और आदा-दाल बेचने की एक दुकान हो 
सकती है । डाकखाना, गिरजाघर, मस्जिदया मंदिर या 
पंसारी अथवा घिसाती की दुकान पल्ली में नहीं पाई 
जाती । वास्तव में पलली से लोग ग्राम में काम करने 
जाते है । 

संयुक्त राज्य अमेरिका के एक नगरीय ग्राम में 60 
से 70 मकान और इसमारतें होती हैं। इनमें पेट्रोल पम्प, 
जलपान गुह, एक या दो पंसारी की दुकानें और एक 
लिफ्ट आदि को मिलाकर एक छोटा सा संकुल होता है। 
ऐसा नगरीय ग्राम पल्‍ली से अधिक बड़ी बस्ती की सेवा 
करता है। 

2500 की जनसंख्या वाली बस्तियों को कस्बा 
बाहलते हैँ । कस्तरे में पतली और गांव से अ्रधिक सेवाएं उप- 
लब्ध होती हैं | यहां डाक्टर, दांत के डाक्टर, ड्राई क्‍ली- 
नर, विभिन्‍न प्रकार के स्टोर और दुकानें, बेंक, पोस्ट- 
आफिस आदि की सुविधाएं उपणब्ध होती हैं। ये सेवाएं 
पहली या नगरीय ग्राम में तहीं मिलती अतः करवा इनसे' 
अधिक बड़े क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है। इस प्रकार 
हम कह सकते हैं कि कस्बा वह बस्ती है जो पलली और 
नगरीय ग्राम से अधिक सेवाएं प्रदान करता है । 

सगरीय पदानुक्रम में कस्बे से बड़ा तगर, नगर से 
बड़ा महानगर ओर महानगर से भी बड़ा सबन्‍्नगर होता 
है । इनका विभाजन या पदानुक्रम जनसंख्या के आधार 
प्र नकरके, उनके द्वारा बढ़ते हुए क्रम से दी जाने वाली 
सेवाओं के आधार पर किया जाता है। सब्तगर व्यापार 
और वाणिज्य का एक बहुत बड़ा केन्द्र होता है जो विविध 
प्रकार की सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करता है । इसका सेवा 
प्रदान करने का क्षेत्र भी बहुत बड़ा होता है। 


नगरों की संरचना 


नगर इमारतों तथा लोगों के अव्यवस्थित समूह 


46 


नहीं हैं, बरन्‌ उतमें प्रकार्यात्मक संरचनायें होती है। ये 
सरचनाएं क्षेतिजतल या स्थानिक विस्तार में इस प्रकार 
संगठित होती हैं कि वे अलग-अलग कार्य करती हैं । 
यदि एक क्षेत्र या संरचना का काम वस्तुओं के बेचने 
और खरीदने के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करता है 
तो दूसरी संरचना उत्पादन के लिए स्थान देती है, तीसरी 
शिक्षा और चौथी निवास के लिए प्रर्याप्त सुविधा प्रदान 
करती हैं। हर नगर का एक केन्द्रीय क्षेत्र होता है, जहां 
भूमि का मूल्य सबसे ऊंचा पाया जाता है। इस केन्द्रीय 
क्षेत्र से दूर जाने पर भूमि का मूल्य घटता जाता है। 
केन्द्रीय क्षेत्र में सर्वाधिक क्रियाएं और भूमि के सबसे 
ऊंचे दाम होने के कारण यहां रहने के लिए खुले विस्तृत 
भूभागों की कमी है । 

जब हम किसी तगर के संदर्भ में कहते हैं कि नगर 
का अमुक भाग वाणिज्य और व्यापार का क्षेत्र है, दूसरा 
निवास का है, तीसरा सनोर॑जन का और चौथा उद्योग 
का है, तो ऐसा कह कर हम नगर के विभिन्‍न भागों या 
संरचताओं का कार्य बताते हैं । तगर के ये सभी 


मानव एवं आर्थिक भूगोल 


प्रकार्यात्मक क्षेत्र एक दूसरे के किनारे स्थित हैं और 
एकक्षेत्र से दूसरे में जाने पर एक क्षेत्र का कार्य श्ने: 
शने: समाप्त होकर दूसरे में विलीन हो जाता है। 
विभिन्‍न नगरों के खाके या वित्यास के अध्ययन से 
ज्ञात हुआ है कि प्रत्येक नगर में एक केन्द्रीय क्षेत्र होता 
है जिसमें मुख्यतः नगर का मध्यवर्ती व्यापारिक क्षेत्र 
शामिल होता है। दूसरा बाहरी क्षेत्र है जहां कई उप- 
नगर और कय केन्द्र बिकसित हो रहे हैं (चित्र 34) । 
आंतरिक और बाहरी क्षेत्रों के बीच एक ऐसा मध्यवर्ती 
क्षेत्र होता है जिसकी सीमाएं निर्धारित नहीं की जा 
सकती, परन्तु इस क्षेत्र में परिवर्तन की क्रिया संबसे' अधिक 
होती है। इससे ज्ञात होता है कि नगरों में संकेद्री संरचना 
होती है| प्रो० बरजिस, ई० डब्लू ० के मतानुसार नगरों 
में पांच संकेंद्रीय क्षेत्र होते हैं। सबसे अन्दर के क्षेत्र को 
केद्धीय व्यापारिक क्षेत्र कहते हैं। यह नगर का तबसे 
महत्वपूर्ण भाग होता है। इसमें बड़ी-बड़ी दुकानें, कार्या- 
लय, बैक, सिनेमाघर, होटल और बहुमंजिलीय इमारतें 
पाई जाती हैं। यातायात की प्रमुख रेखाएं यहां आकर 


उपनगर क्षेत्र : अच्छे मकान, चौड़ी सड़कें कुछ 
हि क्षेत्र फल, फूल और' सब्जी की कृषि के अंतर्गत, 


| मध्यम जनसंख्या धनत्व 


















» , उद्योग तथा कामगार क्षेत्र ' मकान कामगारों के 
लिए, तंग सड़कें, अधिक जनसंख्या घनत्व 
कनद्रीय व्यापारिक क्षेत्र : दफ्तरों, दूकानों, बैंकों, 
अट्टालिकाओं, भोजनालयों तथा आमोद-प्रमोद 

के क नद्रों का मुर्य संक नद्रण, जनसंख्या घनत्व अधिकतम 
संक्रमण क्षेत्र : कुछ थयापारिक प्रकार्य, कुछ 
भोजनालय, सार्वजनिक मवन, कम आवाज 
जनसंख्या घनत्व निम्न से मध्यम । 


टैप भूमि ०) 


बाहरी उपनगर : पुथक आवासीय नगर, क्ृष्य 
भूमि मध्यम से निम्न जनसंख्या घनत्व 


चित्र 34: नगरों के प्रकार्यात्मक क्षेत्र 


जनसंख्या और बस्तियां 


मिलती हैं (चित्र 34) । 

केन्द्रीय व्यापारिक क्षेत्र के चारों ओर एक संक्रमण 
क्षेत्र पाया जाता है। इसमें आवासीय रूप विलुप्त होता 
है और उसका स्थान व्यापार तथा हल्के उद्योग लेते हैं। 
यह नगरीय दुर्दशा, किराए के मकानों, गन्दी-बस्तियों 
और न्यूनतम सेवाओं का क्षेत्र है। 

संक्रमण क्षेत्र के बाद कामगार के मकानों का क्षेत्र 
आता है, जिसमें मकान एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए 
होते हैं और इनमें नगर के श्रमिकों के रहने के लिए 
पर्याप्त जगह होती है (क्षेत्र 3) । 

क्षेत्र 4 के अंतर्गत नगर के सीमांतों की बस्तियां 
और उपतगर आते हैं, जहां मध्यम वर्ग के लोग रहते है। 
यहां मकान पर्याप्त खुले, हवादार और दूर-दूर होते है। 
यहाँ दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्रय-केन्द्र 
विकसित होते दिखाई पड़ते हैं । 

क्षेत्र 5 नगर का बिलकुल बाहरी सीमांत है जहां 

न्द्वीय व्यापारिक क्षेत्र पूंजीपतियों और अमीर लोगों 

के वैभवशाली मकान हैं और जहां वे रोज अपने-अपने 
काम पर निजी वाहनों द्वारा आते-जाते रहते हैं। इस 
क्षेत्र में नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों का मिलन होता है। 
तंगरीकरण की वृद्धि के परिणामस्वरूप यहां छोटे-छोटे 
ग्रामीण नगर विकसित हो जाते हैं । 

नगर के ये विभिन्‍त क्षेत्र स्थायी नहीं हैं, वरन वे 
एक-दूसरे पर अपना प्रभाव डालकर बदलते रहते हैं। 
तगर का जसे-जैसे' विकास होता जाता है, सभी क्षेत्र 
बाहर की ओर बढ़ते रहते हैं । 

नगर के बढ़ने के साथ पेयजल, यातायात, घरों के 
कचरे को फेंकने गन्दी बस्तियों, जल, वायु और शोर 
प्रदूषण आदि से संबंधित समस्याएं भी बड़ी तीब्ता से 
बढ़ती हैं ओर ये नगरवासियों के स्वास्थ्य और उनकी 
कार्यक्षमता पर बुरा प्रभाव डालती हैं। इन समस्याओं 
को सुलभाने के लिए नगर प्रशासन भारी-भारी टैक्स 
लगाता है, जिससे नगरीय जीवन बहुत महंगा हो जाता 
है और वह अनेक कूंठाओं से भरने लगता है। 


ग्रामीण बस्तियां और उनके प्रकार 
ग्रामीण बस्तियां उन लोगों का निवास-स्थान है जो 
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अपनी जीविका के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में भूमि 
पर पूर्णतया निर्भर रहते हैं। अत: ग्रामीण बस्ती एक 
प्रकार की कृपीय कार्यशाला है जिसका भूमि से गहरा 
संबंध है। ग्रामीण बस्ती का आकार और इसका स्वरूप, 
काम के प्रकार, कृषि तकनीकों और भूमि उपयोग के 
अनुसार होता है । किसी ग्रामीण बस्ती की स्थापना और 
उसके विकास में पेय जल की पूर्ति, ऊंची भूमि, बाढ़ 
सीमा से ऊपर शुष्क क्षेत्र, मकान बनाने की सामग्री की 
उपलब्धता एवं प्रतिरक्षा संबंधी स्थिति आदि विभिन्‍न 
कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है । 

ग्रामीण बस्तियां दो प्रकार की होती हैं, () संहृतत 
बस्तियां और (2) परिक्षिप्त बस्ती । 

संहत बस्तियां ; संहृत बस्तियां मुख्यतः उपजाऊ 
मैदानों और नदी घाटियों में विकसित होती हैं। यहां 
उत्पादन इतना अधिक होता है जिस पर बड़ी जनसंख्या 
का भरण-पोषण आसानी से हो जाता है । इस प्रकार की 
बस्तियां किसी केन्द्रीय स्थल के चारों ओर विकसित 
होती हैं और बाहर की ओर बढ़ती रहती हैं। मकान 
एक दूसरे से सटे हुए और उनमें रहने का स्थान बहुत 
कम होता है और गलियां बहुत संकीर्ण होती हैं। संहृत 
बस्तियों का आकार निकटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाने वाले 
साधनों की प्रकृति और उतकी मात्रा पर निर्भर करता 
है। जब भूमि-साधन कम और अच्छी किस्म के नहीं होते 
तो बस्तियां अर्थात्‌ गांव छोटे होते हैं। उदाहरण के 
लिए महस्थलों के सीमांतों पर एक संहत बस्ती में पांच 
या छः भोंपड़ियां पाई जाती हैं। इसके विपरीत अति 
उपजाऊ मूमि पर बड़ी-बड़ी संहत बस्तियां विकसित 
होती हैं और उनकी जनसंख्या 500 से ॥000 तक पाई 
जाती हैं। भारत के उत्तरी विशाल मैदान में बड़े-बड़े 
संहत गांवों का बाहुलय है। संहत बस्तियों में लोग अपनी 
रक्षा हिसक पशुओं और डाकुओं से करने के साथ खेती 
के विभिन्‍न कार्यों में एक दूसरे की सहयोग देते हैं। फसल 
को बोते और काटते समय वे एक-दूसरे को सहायता देते 
हैं, जिससे सारा काम समय पर समाप्त हो जाए । बाढ़ 
अथवा किसी अन्य दैवी प्रकोप के समय मिल-जुलकर 
समस्याओं का मुकाबला करते हैं । संहत बस्तियों के कुछ 
अवगुण भी हैं। इनमें प्राय: गंदगी बहुत होती है और जल॑ 
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निकास का ठीक प्रबंध नहीं होता, जिससे बस्तियों के 
गड़ढे और नालियां कीचड़ तथा पानी से भरी रहती हैं। 
ये दशाएं ग्राम-बस्तियों के स्वास्थ्य और उनकी कार्य- 
क्षमता पर बुरा प्रभाव डालती हैं । 

परिक्षिप्त बस्ती : परिक्षिप्त बस्ती ऐसे क्षेत्रों में 
पाई जाती है जहां क्रिसान को अपने खेत पर रहना 
आवश्यक होता है। ऐसी बस्तियां उच्च भूमि के क्षेत्रों में 
पाई जाती हैँ, जहां किसान का मुख्य व्यवसाय पशुओं 
को पालना है। विरल जनसंख्या के क्षेत्रों में जहां खेत 
बहुत बड़े-बड़े होते हैं, वहां परिक्षिप्त बस्तियाँ पाई 
जाती हैं। उदाहरण के लिए मध्य आस्ट्रेलिया, उत्तरी 
कताड़ा और पश्चिमी संयुक्त राज्य में परिक्षिप्त बस्तियां 
अधिकता से पाई जाती है । 

परिक्षिप्त बस्तियां केवल विकसित देशों की ही 
विशेषता नहीं है। एशिया और अफ्रीका के देशों में भी 
ऐसी बस्तियां पाई जाती हो । प्रफ्रीका के दक्षिणी और 
पूर्वी भागों में य्रोपीय लोगों ने बड़े-बड़े वागान औन रेच 
लगाए हूँ जहां परिक्षिप्त बस्तियां मिलती हैं। कभी-कभी 
अत्यधिक जनसंख्या भी परिक्षिप्त बस्ती के विकास में 
सहायक होती है । यदि गांव के कुछ लोग अन्यत्र कहीं 
रहने के लिए नयी-तयी वस्तियां बनाते हूँ तो ये नयी 
बस्तियां ही परिक्षिप्त बस्तियां कहलाती हूँ । इसी प्रकार 
लोगों के दलदल्ली क्षेत्रों वा उच्च भूमियों के सीमांतों पर 
बसने से ऐसी बस्तियां विकसित हो जाती हूं । 

संहत और परिक्षिप्त बस्तियों के वितरण में बहुत 
अंतर है। संसार के अधिकांग क्षेत्रों में संहत बस्तियां 
पाई जाती हैँ) इसके कई कारण है। पहला, मनुष्य 
अकेलापन पसंद नहीं करता और वह मिल-जुलकर रहना 
चाहता है। दूसरा, कृषि के कार्यों में बहुत से लोगों का 
मिलजुलकर काम करना ज्यादा लाभ कर होता है। 
तीसरा हिंसक पशुओं और डाकुओं आदि से प्रतिरक्षा 
हेतु साथ-साथ रहना जरूरी है। चौथा, अधिकतर गांव 
उन क्षेत्रों में स्थापित किए गए जहां भूमि बनों से साफ 
की गई | प्रारंभ से ऐसी साफ की गई मूमि छोटे-छोटे 
टुकड़ों में थी। अतः बस्तियां संहृत्त रूप में स्थापित हुईं । 
अत: संहृत बस्तियों का जन्म अति प्राचीत काल से हुआ है । 


सानव एवं आधिक भ्ूभोल 


ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप 
ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूपों में बड़ी विविधता है। 

वे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बदलते रहते हैं। ग्रामीण 

बस्तियों के प्रतिरूपों को पांच श्रेणियों में बांदा जाता है। 
), आयताकार प्रतिरूप 

. रैखिक प्रतिरूप 

/ त्रिभुजाकार प्रतिरूप 

. तारक प्रतिष्प 

गोलाकार प्रतिरूप 


पा ब> ७० ॥> 





चित्र 35 : ग्रामीण बस्तियों का आयताकार प्रतिरूप 


ग्रामीण बस्तियों के विभिन्‍्त प्रतिरूपों को चित्र 35 
से 39 में प्रदशित किया गया है। ग्रामीण बस्तियों का 
सबसे सामास्य प्रतिरूप आयताकार होता है। इस आकृति 
में गलियां मुख्यतः सीधी मिलत्ती हैं और वे एक दूसरे को 
समकोण पर काटती हैें। भारत के उत्तरी मैदान में गांव 
मुख्यतः सड़कों के चौराहों पर विकसित होते हैं, वे इस 
श्रेणी के अंतगंत आते हैं (चित्र 35) । 

ग्रामीण बस्तियों के रैखिक प्रतिरूप में मकान 
सड़कों रेलमार्गों या नदियों के कितारे अथवा किसी घाटी 


जनगंख्या और बस्तियां 


की 








्म रेलमार्गे 
_- सडक 
++-- नदियाँ 
-+--- नहंरे 
००» वबस्तियां 


चित्र 36: ग्रामीण बस्तियों का रेखिक प्रतिरूप 
में बाढ़ सीमा के सहारे अथवा समुद्र तट के सहारे बने 
होते है (चित्र 36) । 


वह बस्तियां 





चित्र ह: प्रामीण बस्तियों का त्रिभुजाकार प्रतिरूप 
ग्रामीण बस्तियों का त्रिमुजाकार प्रतिरूप मुख्यतः 
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उन क्षेत्रों में विकसित होते हैं जहां बस्तियां दो नदियों 
के संगम पर स्थापित की जाती हैं। ऐसी स्थिति में गांव 
का पाइईव प्रसार दोनों नदियों तथा उनके मिलन बिन्दु 


>-++ सड़क 


०४८०० ग्रस्ती 








चित्न 39 : गोलाकार प्रतिहप के ग्राम 
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द्वारा प्रतिबन्धित हो जाता है। अतः यह दोनों नदियों के 
बीच की भूमि पर अन्दर की ओर बढ़ता है (चिंत्र 37) । 

तारक आक्व ति के ग्राम में मकातों का विकास विभिन्‍न 
दिशाओं में होता है। इस प्रकार का प्रतिरूप ग्रामों और 
कस्बों में समान रूप से पाया जाता है। बस्तियों में तारक 
आक्ृति का विकास उस समय होता है जब मकानों का 
निर्माण अभिसरण सड़कों के किनारे किया जाता है। 

(चित्र 38) । 


ग्रामीण बस्तियों की गोलाकार आक्ृति का विकास 
किसी तालाब या झील के चारों ओर मकानों के निर्माण 
के परिणामस्वरूप होता है। प्रारंभ में गांवों की आकृति 
अधंगोलाकार होती है, बाद में मकान जलीय भाग के 
चारों ओर बनने शुरू हो जाते हैं भौर कालान्तर में गांव 
गोलाकार प्रतिरूप प्राप्त करता है (चित्र 39) | 


मावव एवं आ्िक भूगोल 


ग्रामीण बस्तियों के प्रकार्य 


अधिकांश ग्रामीण बस्तियों का प्रकार्य कृषीय होता 
है। एकाकी बस्ती प्रायः खेतीं पर होती हैं, परन्तु गांव 
का मुख्य कार्य ग्र।मीण जनसंश्या को निवास स्थान प्रदान 
करना है। गांव प्राय: स्वयं एक छोटा सा क्रय-केन्द्र होता 
है। इसमें एक या दो दुकानें तथा पोस्ट आफिस भी होते 
हैं। ग्रामीण जनसंख्या का यह महत्वपूर्ण सामाजिक केद्ध 
होता है। बहुत से गांव प्रशासनिक प्रकार्य भी करते हैं। 
ग्राम पंचायतों का छोटे पैमाने पर प्रशासनिक कार्य 
होता है। जो गांव भीलों, नदियों या समुद्रों के किनारे 
बसे होते हैं उनका प्रकार्य मछली पकड़ना होता है और 
बनीय क्षेत्रों में स्थित ग्रामों का प्रकार्य लकड़ी काठना 
होता है । मछली पकड़ने और लकड़ी काटने के ग्राम बहुत 
कुछ कृषि ग्रामों के समान होते हैं । 


अभ्यास 


समीक्षात्मक प्रश्न 


. ग्रामीण और नगरीय बस्तियों की व्याख्या कीजिए और उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए । 


2. नगरों का अ्कार्यात्मक वर्गीकरण बताइए। 


3. नेगर जनसंख्या और क्षेत्रफल में क्‍यों बढ़ रहे हैं ? नगरों की तीत्र गति से वृद्धि होने के परिणामस्वरूप 


क्या-क्या समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं ? 


4. ग्रामीण बस्तियों के प्रकार एवं उनके विभिन्‍न प्रतिरूप बताइए संहित एवं परिक्षिप्त बश्त्तियों में अंतर 


स्पष्ट कीजिए । 


5. संसार के शुष्क, अतिशीत, अति आद्े एवं पव॑तीय भागों की जनसंख्या विरल क्‍यों है ? 
6. मानसून एशिया और उत्त र-पश्चिम यूरोपे के भ्रदेशों में ही संसार की सबसे घनी जनसंख्या क्‍यों है ? 


जनसंख्या और बस्तियां 5] 


7. विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या-क्या कारक हैं ? अपने उत्तर को उदाहरण सहित स्पष्ट 
कीजिए | 

8. विश्व की जनसंख्या बुद्धि का वर्णन करते हुए भारत की जनसंख्या परिस्थिति पर विज्ञेप प्रकाश 
डालिए। 

9. किसी देश में द्तगति से जनसंख्या बढ़ने पर वहां के आथिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है ? 


ज्ञात कीजिए 


(4) 97! की जनगणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों की जनसंख्या मालूम कीजिए और सभी 
राज्यों के ताम जनसंख्या के बढ़ते हुए क्रम से लिखिए । 
(॥) विश्व के दस सबसे घने और दस सबसे विर्ल आबाद देशों के नाम मालूम कीजिए । 


मानचित्र कार्य 


संसार के, रूपरेखा मानचित्र में विश्व की घनी जनसंख्या एवं विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों को 
दर्शाइए॥ 


अतिरिक्‍त अध्ययन 


. डिकंसन हा मन इकोलोजी, (रोनल प्रेस) न्यूयार्क 950 

जीन्स, इमरी, ह्य मन ज्योग्राफी, लन्दन 972 

मेयर, एच० एम० एंड कोहन, सी० एफ, रीडिग्स इन अरबन ज्योग्राफी, शिकागो, 959 
मैकगी, टी० जी०, दि सिटी इन साउथ ईस्ट एशिया, (बेल), 967 

परपिलन, ए० वी०, हम सन ज्योग्राफी, लन्‍्दन, 97] 

, सेलीस, ए० ई०, दि ज्योग्राफी श्राफ ठाउन्स (हरचिनसन), 960 

स्टैम्प, एल० डी०, अवर डिवोलपिंग वल्ड (फेवर एवं फेबर) 960 

यंग, के ०, पापुलेशन भोबलम्स, शिकागो, 954 

जेलिस्की, डब्लू, प्रोलोंग दू पापुलेशन ज्योग्राफी, (ग्रिटिसहाल ), 966 
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